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श्रीसाप्बपञ्जाशिका 


दो शाब्द 


ईश्वर आश्रम टूस्ट ने, लोगों के अनुरोध को सामने रखकर, इस 
पुस्तक 'श्री साम्बपञ्चाङिका' को तीसरौ बार छपवाने का संकल्प किया । 


पाठकों की सुविधा के लिये, गुरुमहाराज के अन्वय तथा ङाब्दार्थ के 
आधार पर ही, इसे अलग से भी उसी विस्तार क्रम से दर्ाया गया हे। 


आचार्य क्षेमराज जी की संस्कृत टीका, जो अब इतनी सुलभता से 
पराप्त नहीं है, को भी स्थान दिया गया है । उनके मंगलमय उपोद्धात - 
"पुष्णन्‌ देवान्‌. -चिद्धानुमेकम्‌'" को अनुवाद सहित इस मं 
सम्मिलित किया गया है। यह अनुवाद स्वामी जी महाराज के अति 
प्रिय शिष्य प्रो° नीलकण्ठ जी गुरू द्वारा किया गया है, जिसके चये 
ट्रस्ट उनका आभारी है । 


इस प्रकाङान की छपवाई से पहले का काम गुरु महाराज के कड परम 
भक्तां तथा हिष्यों ने किया जिसके लिये ट्रस्ट उनका आभारी हे । 


नैः मैः नैः नैः 


(1) 








पषण 


श्रो साम्बपञ्चाशिका 


प्रक्रथन 


बहुत प्राचीन काठ से कठमीर ऋषि-भूमि ओर शारदा-पीठ के नामां 
से प्रसिद्ध है। इस के वे नाम तब भी सार्थक थे ओर अब भो है। कहीं 
कहां इसे भूस्वर्ग भी कहते हँ, किन्तु हमे इस को अपेक्षा पहले दो नाम 
ही अधिक प्यारे है। इस प्रान्त के निवासी सदा से शारदा अर्थात्‌ 
सरस्वती के उपासक होते आये हैँ । उल ब्वील के तटों के आस पास 
ओर अन्य स्थानों पर जो बहुत सुन्दर जगहे है वे बडे बडे क्मीरी 
ऋषियों, कवियां ओौर ताकिकों के आश्रमं तथा गुरुकुलं से सुशोभित 
होती थं। वे लोग वहां प्रकृति देवी के खुले आंगन मे निवास करते थे 
ओर इस के तत्त्वो ओर रहस्यों से पूर्णं रूप में अभिज्ञ हो कर ब्रह्म-ज्ञान 
मं पारंगत हो जाते थे। इस प्रकार जहां वे कालान्तर मे परम-पद को 
प्राप्त कर के अपना व्यक्तिगत लाभ उठाते थे वहां उन्होने लोकोपकार की 
बात को भौ नहीं भुलाया। वे एक विशाल साहित्य अपने पीठे छोड गये 
हे ओर कहना न होगा कि वह साहित्य अब सारे साहित्यिक संसार की 
बहुमूल्य ओर पुनीत सम्पत्ति बन गई है। इस साहित्य के सागर मं 
डुबकी लगा कर न केवल लौकिक ज्ञान ओर सुख चाहने वाले लोग ही 
लाभ उठा सकते है वरन्‌ पारमार्थिक लाभ ओर उन्नति के इच्छुक भी इस 
मे गौता लगा कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हँ । 

चिरकाल से राजनीतिक, धामिक ओौर सामाजिक क्रान्तियां के होते 
रहने से कड्मोर के इतिहास ने जो पलटा खाया उस के फलस्वरूप यहां 
के उन ऋषि-आश्रमों को संख्या घटने लगी, जिन में वह अलौकिक 
ज्ञानोपदेञ का स्रोत सदा बहा करता था, जिस से असंख्य जिज्ञासु ओं 
को पिपासा न्त हो जाती थी। +जो स्थान पहले ऋषियों क 


निवासस्थान ओौर पारमाथिक ज्ञान के केन्द्र हुआ करते थे वे अब 
(1) 
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श्री साप्बपञ्जाशिका 


विश्राम-स्थल ओर सैर करने के स्थान बनने लगे। अब लोग वहां 
आध्यात्मिक लाभ के लिये नहीं बल्कि लौकिक सुख की प्राप्ति की इच्छा 
से जाने लगे। 
एसे ही सुन्दर स्थानां मे से ईश्वर (इडाबर) नामक एक पार्वतीय 

स्थान भो है जो डल जलील के तट के समीपहै। सौभाग्य से वहां दो 
सुन्दर आश्रम बनाये गये है । एक मेश्री स्वामी ईश्वर स्वरूप जी 
(ब्रह्मचारी लक्ष्मण जी) निवास करते है ओर दुसरे मं उन की शिष्या 
ब्रह्मवादिनी शारिका देवी जी रहती है । इन दोनों महात्माओं का जन्म 
कठमीरी पंडितो के प्रतिष्टित ओर समृद्धिशाली घराना मं हुआ है ओौर 
दोनों को सुख को सामग्रियां उपलब्ध थी। दोनों के माता-पिता ने इन्हं 
सांसारिक सुखां के उपभोग कौ ओर आकृष्ट करने का भरसक प्रयल 
किया, पर भगवान्‌ बुद्ध के माता-पिता को भान्ति उन का प्रयास निष्फल 
रहा। दोनों महात्माओं ने बाल्यावस्था में ही संसारिक संपत्तियों का 
परित्याग किया ओर स्वे तथा पूर्ण वैराग्य का आश्रये कर नगर से 
बाहिर अपने आश्रमो मे रहने ल्गे। स्वामी ईश्वर स्वरूप जी के आश्रम 
मं समय समय पर होने वाली धर्म-चर्चा ओर शाख्र-अध्ययन को देख 
कर हमं प्राचीन ऋषि-आश्रमों कौ स्मृति हो आती है। भगवती शारिका 
देवो जी के आश्रम में हमें ललेश्वरी ओर रूपभवानी आदि के आश्रमां 
का आभास मिलता है। इस प्रकार प्राचीन मर्यादा का पालन करने ओर 
उस कों स्थिर तथा सुरक्षित रखने का मानो नये सिरे से श्रीगणेडा हआ 
है। 

कुछ समय हुआ स्वामी ईश्वर स्वरूप जी ने अभिनवगुप्त-कृत टीका 
सहित श्रीमद्धगवद्रीता का संपादन किया ओर उस को प्रकाशित किया । 
साहित्यिक जगत ने उस ग्रंथ का बडा आदर किया। अब अपने शिष्यो 


विशेषतः अपनी मुख्य शिष्या ब्रह्मवादिनी शारिका देवी जी के सविनय 
(1) 





ष्ण ` 


श्रीसाम्बपञ्चालिका 


अनुरोध ओर प्रार्थना करने पर तथा लोकोपकार के विचार से इन्हने 
'सांबपंचाङिका' एेसी सारगभित पुस्तक का बडे उत्तम, सरल ओर 
उपयोगी ढंग से संपादन किया है। इसी पुस्तक को प्रकाङित कर के 
पाठकों की भेट किया जा रहा है। इस का भाषा-टीका सहित एसा उत्तम 
संस्करण पहले कहीं नहीं छपा है । संपादक महोदय जहां एक उच्च कोटि 
के योगी ओर महात्मा है बहां ये अपने अगाध पांडित्य, अध्ययन ओर 
ठाखर-ज्ञान आदि के लिए भी यजस्व बन चुके ह। जिन लोगों को इन 
के श्रीचरणों मे कुछ क्षणो के लिए भी बेठ कर लाभ उठाने का अवसर 
मिलता है वे इन बातों को भटी भान्ति जानते हँ । यही कारण है कि 
'साम्बपंचािका' का यह संस्करण बहुत ही उत्कृष्ट हुआ हे । 

इस संस्करण की भाषा-टीका आदि विङोषताओं को उपयोगिता के 
विषय मे कुछ कहने कौ आवङ्यकता नहीं । पाठक इस का स्यं 
अनुभव कर सकते हैँ । पाद-टिपपणियां तो . विङोष रूप में महत्वपूरण 
ओर उपयोगी है । सामान्य योग्यता का मनुष्य भी इन को सहायता से 
मृलग्र॑थ मे कही गई सभी गढ बातों को सुगमता से समञ्ञ सकता हे । 
आरा है कि पाठक इस से बहुत ल्भ उठायेगे ओर संपादक महोदय के 
प्रयास को सफल बना्येगे। इस प्रकार जिस उदेश्य से यह पुस्तक 
प्रकाशित की जाती है उस को पूति होगी । 

जिया लाल कौल (प्रोफेसर) 
(१९४४) 


पाठको को यह न समञ्जना चाहिए कि यहां ऋषियों ओर उन के आश्रमो का सवथा 
अभाव होने लगा है। इस 'घोर कलि-काल' मे भी श्रीनगर मं कई उत्तम ऋषि-आश्रम हे, 
जिन मे से दो विटोषतः उषेखनीय ह - एक श्री स्वामी श्रीधर जुवब का, जो वेदान्त-विषय 
डालर का प्रतिदिन व्याख्यान करते है ओर दूसरा श्री स्वामी महताब जुव का, जहां 
ढौव-कासखरों का पठन-पाठन होता है। इन दोनों आश्रमों से बडा धर्म-प्रचार ओर 
लेकोपकार होता है। 

(1४) 
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श्री साप्बपञ्जालिका 


भूमिका 
'सांबपंचाशिका' आध्यात्मिक विषय का एक बहुत ही प्राचीन, 

महत्वपूर्णं ओर सारगभित ग्रंथ है। इसमें चित्‌-सूयं को बहुत सुन्दर 
रूप में स्तुति को गई है ओर उसको महिमा का बखान किया गया 
है। कुछ श्लोकों मे बडे रोचक, अनूठे ओर विलक्षण रूप में 
उद्धार के लिए उस से विनती को गईं हँ । इसके रचयिता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सुपुत्र श्री साम्ब जी हँ । यह बात न केवल पुस्तक के 
नाम से विदित होती है बल्कि इस की पुष्टि कड अन्य बातों से भो 
होती है। साम्बपञ्चालिका का जो छपा हुआ संस्करण इस समय 
मिलता है उसके पहले पष्ठ पर दी गईं पाद-टिप्पणी मे संपादको ने 
वाराह-पुराण से दो श्छोक इसी बात को सिद्ध करने के लिए उद्धूत 
किये है । पाठकों कौ जानकारी के लिए वे नीचे दिये जाते हं :- 

"ततः साम्बो महाबाहुः कृष्णाज्ञप्तो ययौ पुरीम्‌ । 

मथुरां मुक्तिफलदां रवेराराधनोत्सुकः | | 

"साम्ब पंचादाकैः श्छोकेवंदगुह्यपदाक्षरेः | 

यत्स्तुतोऽहं त्वया वीर तेन तुष्टोऽसि ते सदा ।॥' 

( वाराह पुराण, १७१ अध्याय) 
इन श्छोको से प्रतीत होता है कि साम्ब जी ने श्रीकृष्ण जी के 

कहने पर 'साम्बपंचाशिका' नामक सूर्य-देवता की स्तुति रची। इसी 
पुस्तक के दूसरे पृष्ट ॑पर पहले श्छोक को अवतरणिका मे ओर 
छन्बीसवें पृष्ट पर बावनवें श्छोक को टीका मे टीकाकार राजानक 
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श्रोसाम्बपञ्चाशिका 


्षेमराज ने भी लिखा है कि भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र सांब जी ही इस 
प्रय के रचयिता ह| 


श्रो सांब जी ने किस उदेश्य से इस ग्रथ को रचना की, उन्होनि 
कोड ओर ग्रं भी लिखा या नहीं, इन बातों का निश्चित रूप मेँ 
कुछ पता नहं चलता। संस्कृत के अन्य प्राचीन कवियों को भान्ति 
उन्हां ने अपने विषय में कही कुछ नही कहा है। कोई एेसी 
एतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जो इन बातो पर प्रकाञ्ञ डाल 
सके। किन्तु इस संबंध मे जनश्रुतियों के आधार पर जो कथा सुनी 
जाती है वह यहां लिखी जाती है। एक बार साम्ब जी को उदर 
का रोग हुआ। जब सामान्य रीति से चिकित्सा करने पर उनका 
रोग ठीक न हुआ तो अपने पिता भगवान्‌ कृष्ण ने उन्हं सूर्य की 
स्तुति करने को कहा। इस पर साम्ब जी ने भौतिक सूर्य को छोड 
कर चित्‌-सूर्य की स्तुति करने का निश्चय किया। उनके इसी निश्चय 
के फल-स्वरूप 'साम्बपंचाशिका' का आविर्भाव हुआ। कहा जाता 
हं कि इस पुस्तक के लिखने पर उनका रोग ठीक हुआ। 


 साम्बपंचाशिका' एेसे गृढ विषय के प्रथ का समञ्ना 
सवं-साधारण के लिए कठिन हे) सौभाग्य से कठमीर के प्रसिद्ध 
ठेखक ओर टीकाकार राजानक श्री ्षेमराज ने इस पर एक उत्तम 
ओर विस्तृत टीका संस्कृत मे लिखी है। इस समय इस पुस्तक 
का जो छपा हुआ संस्करण उपलब्ध है उसे यही टीका दी गई हे । 
किन्तु भाषा-टीका सहित इसका कोड संस्करण अब तक नहीं छपा 
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हे, इस लिए इसके प्रकटित करने कौ आवश्यकता प्रतीत हुई । 
फलतः यह पाठकों की भेट किया जाता है । 


पृछा जा सकता है कि संस्कृत टीका के होते हुए हिन्दी टीका 
को क्या आवश्यकता थी। हमारा कहना है कि संस्कृत-रीकाओं 
को सम्म सकने वाले तथा संस्कृत जानने वाठे लोगो को संख्या ही 
आजकल कितनी है। इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथो के अनुवाद 
किसी एसी देडा-भाषा मे प्रकाशित करने से लोगों का उपकार हो 
सकता हे जिसे वे अधिक से अधिक संख्या मे सम्म सके। कुछ 
एसे ग्रंथो के अंग्रेजी अनुवाद सहित संस्करण भी निकल चुके हे, 
पर अग्रे्ी जैसो क्रिष्ट भाषा का प्रयोग ओर समञ्जना थोडे पटे-लिखे 
लोगो तक ही सीमित है। दूसरे विदे्ञी भाषा होने के कारण यह 
हमारे काम की चीज नही हो सकती। इधर हिन्दी सारे भारत में 
जनता को बोल-चाल तथा व्यवहार को भाषाके रूपमे दिन प्रति 
दिन लोकप्रिय होती जाती है ओर इसके समञ्ने वालों की संख्या 
अन्य सभो देश-भाषाओं के समञ्मने वोटों से अधिक ह। इस 
प्रकार से हिन्दी ही संस्कृत ग्रन्थों के समञ्चन मे सब से उत्तम 
माध्यम का काम दे सकती है। यदि हम चाहते ह कि संस्कृत 
पुस्तकों ओर शास्र का अध्ययन अधिक से अधिक लोग कर सके 
तो इस बात को अत्यन्त आवश्यकता है कि संस्कृत साहित्य रूपी 
बहुमूल्य कोष का द्रार सवं-साधारण के लिए खुला रखने को चेष्टा 
को जाय ओर हिन्दी-टीका रूपिणी कुंजी से इसे खोक कर लाभ 
इठाने का उसे अवसर दिया जाय। कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर 
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ठेसी देडा की बहुत सी संस्थाओं ने इस बात के महत्व को समञ्च 
लिया है ओर वे उपयोगी तथा धार्मिक प्रयो के हिन्दी-टोका सहित 
संस्करण प्रकाहित करने लगी है, जिन से जनता बडा लाभ उठा 
रही है। इसी कारण से हिंदी-टीका सहित यह पुस्तक लोकोपकार 
के उदेश्य से प्रकाशित को जातौ हे। 


जिस ढंग पर इस पुस्तक का संपादन किया गया है उसके 
संबध मे एक दो ङाब्द कहने ठोष रह जाते हँ । सब से पहले मूल 
प्रय का श्छोक दिया गया हैँ । उसके बाद उसका अन्वय दिया गया 
ह. जिस में संधिच्छेद ओर समास शब्दं का पदच्छेद आदि दिखाये 
गये है । अन्वय समञ्ाने के लिए कुछ एेसे शब्दों का कही कहां 
समावेकञा किया गया है जो मूल श्छोक मे नही है। एसे शब्दों को 
कोष्टकों के बीच मे रखा गया है। संस्कृतके विद्यार्थियों को सब से 
बड़ी कठिनाई पदच्छेद करने में होती है, अतः सामान्य योग्यता के 
पाठकों को इस से बड़ी सुगमता होगी। अन्वय के नीचे श्छोक का 
हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इस अनुवाद में वाक्यो को रचना का 
क्रम श्छोक के अन्वय के अनुसार ही यथासंभव रखा गया हे! 
ठाब्दार्थ के अतिरिक्त श्छोक के भावार्थ अर्थात्‌ आहय को स्पष्ट 
तथा पूर्ण रूप में व्यक्त करने के किए अथवा वाक्य कौ पूति के 
लिए कहीं कहीं जिन वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दं के जोड्ने को 
आवह्यकता पड़ी है उनको कोष्टकों मे रखा गया है । इस प्रकार 
पाठक को प्रत्येक श्छोक के सभी शब्दों के अर्था ओर उसके पूरण 
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आज्य को समञ्मने मे सुबीता रहेगा! श्छोकों के अंत मे 
पाद-टिप्पणियां दी गई हें, जिन मे वे बाते संक्षित ओर सरल भाषा 
पे कटी गई है, जिन का जानना कवि के आज्ञाय को समञ्जने के 
लिए आवङ्यक तथा लाभदायक है ओर जो अनुवाद मे नहीं आ 
सकीं। मूल श्लोकं मे कहीं जो पारिभाषिक ठाब्द आये है अथवा 
योग-क्रिया की जिन विेष बातों की ओर संकेत किया गया है, 
उनकी भी संक्षेप मे व्याख्या की गई हे । 


कहा जा सकता है कि इस पुस्तक की हिन्दी-टीका मे उन 
सभी बातों का समावेश नहीं हुआ है जो श्री क्षेमराज ने अपनी 
टीका मे लिखी है। इसके उत्तर मे यह कहना पर्याप्त होगा कि गृ 
आदाय के साथ संबंध रखने वाली कुछ बातें सर्व-साधारण के 
समदम से बाहिर होने के कारण नहीं कही गई हँ । इनमे से कुछ 
बातें तो एेसी है निनको प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ही 
समञ्चा जा सकता है। आज्ञा कौ जाती है कि अनुवाद ओर 
पाद-टिप्पणियो में जो कुछ कहा गया है वह सामान्य रूप मं 
पाठकों की आवङ्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगा। इस से 
अधिक जानने की जिन्हं इच्छा हो वे गुरु-मुख से जान सकते हे । 


इस पुस्तक के लिखने, प्रूफ-संशोधन करने तथा प्रकाडित 


करने में पं० जिया लाल कौल एम० ए०, प्रभाकर ओर श्रीमती प्रभा 
देवी मट्‌ट्‌, प्रभाकर (सुपुत्री पं० जिया लाल सोपोरी, भूतपूर्वं 
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ईजिनियर ओर धर्मपली पं° मोती लाल जी मट्‌टू, बी० ए०) ने कई 
तरह से मेरो सहायता को है। अतः ये दोनों मेरे धन्यवाद के पात्र 
हे। ईश्वर करे कि जिस संसार-यात्रा पर श्रीमती प्रभा देवी जौ ने 
हाल हो मं पदार्पण किया है उस मे वह सफल हो। जिया लाल 
जी के लिए मेरे विचार में यही अच्छा होगा कि वे संसारिक सुखो 
को तुच्छ ओर नश्वर समञ्म कर उन्हं तिलांजलि देने का प्रयत्न करें 
ओर इश्वर पर्वत या किसी दूसरे एकान्त स्थान पर छोटी सी कुटिया 
बना कर उसमं जब कभी अवसर मिले, ईश्चर-चिन्तन करं। मेँ 
समञ्लता हूं कि यही आश्ञीर्वाद इन दोनों के लिए उपयुक्त है ओर 
इन्हे पा कर ये अपने काम का पुरस्कार पार्येगे। 


इईश्वर-आश्रम, शिवभक्तो का अनुचर, 


ईश्वर पर्वत, लक्ष्मण 
गुप्तगंगा, श्रीनगर 


(>) 
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पुष्णन्‌ देवानमृतविसरैरिन्दुमास्राव्य सम्यग्‌- 
भाभिः स्वाभी रसयति रसं यः परं नित्यमेव । 

क्षीणं क्षीणं पुनरपि च तं पूरयत्येवमीटग्‌- 
दोलालोलोष्ठसितहदयं नौमि चिद्धानुमेकम्‌। । 


( अनुवाद ) 

(क) चित्सूर्यं अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध॒चित्‌-शक्ति को दृष्टि से जो 
आन्तरिक चन्द्रमा को पिघला कर, उस आन्तरिक चन्द्रमारूपी 
अमृतसागर से टपकाये हुए अमृत के ज्मरने से 'देवताओं' अर्थात्‌ 
विभिन्न रूपां मं कार्यनिरत पांच ज्ञानेद्धिय, पांच कर्म॑द्धिय ओर तीन 
अन्तःकरण (मन्‌, बुद्धि, अहंकार) इन तेरह इद्धियञक्तियों को पुष्टि 
प्रदान करता हुआ, निजी सवोत्कृष्ट चित्‌-प्रकाज्ञ के किरणजाल को 
रसवत्ता का चर्वण प्रतिक्षण करवाता रहता है, बार बार उस 
रसमयता के क्षीण होते रहने कौ अवस्था मं फिर उसको पूति 
करता रहता है ओर इस प्रकार (प्राणापान के ऊर्ध्वगमन एवं 
अधोगमन के) इले को जैसी क्रोडा के द्वारा 'हदय' अर्थात्‌ 
मध्यनाडीरूपी शक्तिकेन्द्र को विकसित करता रहता है उस एकले 
चित्‌-सूयदेव को मँ प्रणाम करता हू अर्थात्‌ आन्तरिक विम के 
रूप मे एकाकार हो जाता ह| | 
(ख) बाहरी स्थूल सूर्य की दृष्टि से 

जो भगवान सूयं परिपूर्णं चन्द्रमा की एक-एक कला के 
अमृतनिर्र को टपका कर, इन्द्र इत्यादि देवताओं को पुष्टि प्रदान 
करता हुआ, समूचो जगती को निजी किरणजाल को रसवता से 
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निरन्तर सराबोर करता है । सारे चन्द्रमण्डलरूपी रससागर के क्षोण 

हो जाने पर फिर चन्द्रमण्डल को पूरा कर देता है ओर इस प्रकार 
इले की क्रीडा के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हदय को उल्लासपूणं बना 
देता है, उस प्रका के पिण्ड को मेँ प्रणाम करता दह्‌ 


(राजानकक्षेमराजकृत टीका) 
तदावेडावैवरय प्रोमिषद्धषणा वयम्‌ । 
विमृश्ञामो मनाक्टरीमत्साम्बपञ्चाशिकास्तुतिम्‌।। 
सोऽयं परामृतरसो रसन्नैरिह रस्यताम्‌। 
7युष्याज्यामृतस्पश्ञंः डततपद्या हि शान्तये । । 
समस्तागममहाभ्रायरहस्यविन पहायोगिसहस्रसंप्रदायपृणंः 
श्रीवासदेवस्य भगवतः पुत्रः श्रीसाम्बः स्वात्मविवस्वत्स्तुति 
जगतोऽनुग्रहाय वक्तुम्‌ उपक्रमते: -- 


(अनुवाद) 

अपने रोम रोम मे इस चिद्धानु (परमहिमामयी चित्‌-देवी) का 
आवेडा होने के फलस्वरूप हमारी प्रज्ञा परवता के बन्धन से छूट 
गई है ओर इसमे अनोखा निखार आया है, अतः हम श्रौ साम्ब- 
पञ्चालिकामयी स्तोत्र के रहस्य को थोडा सा विमं कर रहे हे । 

मेरी कुभकामना यह है कि लोकोत्तर आनन्दमयता के रसिक 
जन 'रतपदी' अर्थात्‌ सौ सौ चरणों से अन्धाधुन्ध आगे बढती हुड 
माया को ठान्त करने के लिए इस (साम्बपज्चाहिकारूपी) परम 
अमृतरस का आस्वाद छेते रहे । निश्चय से (किसी यज्ञादि म 
अभिमन्नित) आयुवर्धक घृतरूपी अमृत का स्पर्ञमात्र हौ 'कातपदीं 
अर्थात्‌ कनखजुरे को शान्त करने के लिए पर्याप्त होता हं । 
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श्रोसाम्ब, जोकि सरे आगमञ्ञास्रं (शेव आगमो) ओर 
महामहिमान्नाटी आम्नायो (वेद ग्रन्थ) मं बणित रहस्यो मे निष्णात, 
हज्ञारो पहुंचे हुए योगिजनों के द्वारा स्वीकृत सम्प्रदायो के मम॑ज्ञ 
ओर भगवान श्रीवासुदेव के पत्र थे, सारे जगत पर अनुग्रह करने 
को अभिलाषा से अपने आत्मस्वरूप चित्‌-सु्यं को स्तुति का गान 
आरम्भ कर रहे हे । 


> 
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*उन्दार्थत्वविवर्तमानपरमज्योतीरुचो गोपते- 
रुद्रीथोऽभ्युदितः पुरोऽरुणतया यस्य +त्रवीमण्डलम्‌। 
भास्वद्र्णपदक्रमेरिततमः सप्तस्वराश्वैविय- 
द्विद्यास्यन्दनमुत्नरयत्निव नमस्तस्मै परब्रह्मणे । ।९।। 

( अन्वय) 
तस्मै परब्रह्मणे नमः (अस्तु), रब्द-अर्थत्व-विवर्तमान-परम- 
ज्योतिः -रुचः यस्य गोपतेः त्रयी-मण्डलं भास्वत्‌-वर्ण-पद- 
क्रम-ईरित-तमः, सप्न-स्वर-अश्वैः वियत्‌-विद्या-स्यन्दनम्‌ 
उन्नयन्‌ इव दद्रीथः पुरः अरुणतया अभि-उदितः 


(अस्ति) ।।९।। 
(उाब्दार्थ) 

तस्मै = उस | रुचः = कांति से 
परब्रह्मणे = पर ब्रह्म | (युक्तः) = (युक्त है) । 

परमात्मा को | यस्य = जिस का 
नमः = नमस्कार | ्रयी- } = वेदत्रयी 
(अस्तु) = (हो) | मण्डले } रूपी मण्डल 
(यः) = (जो) | भास्वत्‌- | = सुन्दर वणां 
ङाब्द = उाब्दं (के) | व्णं-पद-] ओर पदों 
अर्थत्व = अर्था से | क्रम- | रूपिणी 


विवतंमान = प्रवतित हुई | ईरित- | चमकीली किरणों 
परम-ज्योतिः= परम ज्योती कौ | तमः, |] केक्रमसे, 
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गोपतेः तमोगुण रूपी | स्यन्दनं उन्नयन्‌ | चलाता है 
अंधकार को नष्ट | (च) = (ओर) 
करता है. | उद्रीथः = ओऽम (ॐ) स्वरूप 
सप्त- } = जो सात स्वरों | अरुणतया = अरुण के 


स्वर- } रूपी घोडा से चित्‌ | पुरः } = प्रकट होने 
अश्वैः } रूपी आकाठामे | अभि- } पर उदय 
वियत्‌-] = विद्या रूपी | उदितः } करता 
विद्या-] रथ को | (अस्ति) = (है) 1 ।१।। 
(अनुवाद) 

उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार हो, जो (परब्रह्म रूपी) 
सूर्य ङब्दो तथा (उन के) अर्थ से प्रवर्तित हई परम ज्योति की 
कान्ति से युक्त है, जिस का वेद-त्रयी रूपी मण्डल सुन्दर वर्णो 
ओर पदों रूपिणी चमकीली किरणों के क्रम से तमोगुण रूपी 
अन्धकार को नष्ट करता हे, जो सात स्वरो रूपी घोडा से चित्‌ 


*१.पौराणिक कथाओं म सूर्य देवता का इस प्रकार वर्णन किया गया है 
कि बह एक रथ में बैठ कर आकाञ्ञ मं विचरण करता है। अरुण नाम 
का सारथि ओर हरे रंग के सात घोडे उस रथ को चलाते हँ। कवि ने 
इस छेक मे बाह्य सूर्य के इसी रूप के आधार पर आन्तरिक सूर्य का 
रूप अंकित किया हे । 

+१.ऋण्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद को वेद-त्रयी कहते ह । 





ऋणे 
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रूपी आका मे विद्या रूपी रथ को चलाता है ओर ओऽम (ॐ) 
- स्वरूप अरुण के प्रकट होने पर उदय करता है ।।१।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

तस्मै परस्मै सर्वोत्कृष्टाय, विश्वपूरणादिकत्रे च । अत एव च 
अभाव-रान्त ब्रह्म-चित्रव्रह्मादि-सर्वब्रह्मक्रोडीकत्रं ब्रह्मणे बृहते 
व्यापकाय, बृंहणाय च, विश्वकत्रं चिदात्मने नमः। देहादि- 
प्रमातृताप्रजमनेन तदेव आविामि-इत्यर्थः। यस्य ब्रह्मणः 
सम्बन्धि, ऊर्ध्वम्‌ अदोषविश्वाभेदात्मतया उत्कृष्टतया गीयते 
विमृक्यत इति-उद्रीथः प्रथमोन्मेषात्म शब्दब्रह्म रूपा प्रणवो 
ध्वनिः । देवतास्तुति-कर्मप्रधान साम-ऋक्‌-यनुर्वेदाख्या त्रय्येव 
शाखाप्रपञ्चक्रोडीकृतसमस्ताप्रायवाक्यैकवाक्यताव्याघ्या 
मण्डलम्‌। अतश्चैतत्सर्वासां विद्यानां मन्त्रशास्रविज्ञानानां 
स्यन्दनमास्पदं प्रसवकारणञ्च, कर्मभूतं वियत्‌ पराकाङम्‌ 
उत्रयत्रुल्ठासयन्‌ तन्मयत्वमापादयत्रिव, पुरः प्रथमम्‌ अरुणतया 
अतिदीप्षत्वेन उदितः स्वयमुन्मिषतः। वियन्मयस्याप्यस्य 
दी्स्य, उन्मेषावष्टम्भपुरःसरं तथा स्फुरणाद्‌ उन्नयत्रिवेत्युक्तम्‌। 
एतच्च त्रयीमण्डलं भास्वद्धिः प्रोद्रीथारुणिम्ना स्फुरितैः, ब्णपद 
क्रमैरक्षरवाचकतदानुपूर्वीभिः, ईरितं ध्वस्तं तमोऽज्ञानं येन 
तादक्‌ -- उ्चारणपदार्थवाक्यार्थप्रतिपत्तिषु परमचिदभेद- 
विश्रान्तिदमित्य्थः। 
केन वियदत्रयन्‌? सप्त ये स्वराः स्वयं राजमाना विश्वाक्षेपिणो 
वर्णाः पञ्यन्त्यादिप्रवर्तनप्राणितकल्पाः, षडूजादिध्वनिविमशांः 


0 । 
(य = = 
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त एव सर्वत्र आशुसञ्चारित्वाद्‌ अश्वास्तैः। 
यस्य ब्रह्मणः कीटडस्यः? गोपतेः परादिवाक्प्रभो्मरीचि- 
चक्रेश्वरस्य च। अत एव उाब्दार्थत्वेन नानालौकिकेतरङाब्द - 
 तदर्थतत्सम्बन्धै्विचित्रतया वर्तमानं, स्वातन्त्यादेतदरैचित्रया- 
भासात्म यत्परं ज्योतिः शाक्तं वीर्य तेन च रुग्‌ दीधरियंस्य। 
ब्ाह्यस्यापि सूर्यस्य :- 

` "ज्ञानङाक्तिः परा ह्येषा तपत्यादित्यविग्रहा ।' 

(स्व० तं० १०,४९९) 
इत्याग्रायनीत्या परब्रह्मप्रतिबिम्बकल्पस्य प्रणवव्याप्निकोऽरुणः 
पर्वमुदितः। त्रयीव्याध्तिकं मण्डलम्‌, इतरविद्याव्याप्निकं स्यन्दनं 
च कर्म। भास्वद्र्णैः पदक्रमैर्‌॒देदीप्यमानचरणविन्यासैर 
ईरिततमसो ये सप्तस्वरव्याप्िका अश्वास्तैवियद्‌ उत्क्षिपति । 
अथ च विचित्रवाच्यवाचकात्मजगदततेश्चिच्चक्रेश्वरस्य उद्रीथः 
राक्तयङ्क- रोन्मेषो दीप्रः। ब्रह्मविष्णु-रुद्र, जाग्रत्‌-स्वप्र- 
सुषुध्रि, ब्रह्म-मूल-मायाण्डादि त्रयीमण्डलम्‌। वियद्‌ 
व्यापकम्‌ 'वेदनानादिधर्मस्य परमात्मत्वबोधना । ' 
इत्याप्रायनिरुक्तोन्मनाख्या विद्यास्यन्दनम्‌। स्वरैविचित्रेनिभिर्‌ 
उन्नयत्रिव प्रथमं उदितः। किं कृत्वा? भास्वतां वर्णानाम्‌ 
अकारादिमात्राणं, पदानां बिन्दरादिविश्रान्तीनां क्रमेण 
परिपास्या ईरितं तमः समानान्तं पाडाजाल यत्र ।।९।। 





| 
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एवं सामान्यव्यघ्या परमार्कं स्तुत्वा देहस्थमध्यनाडीव्याप्या 
स्तौति-- 


ओमित्यन्तर्नदति नियतं यः प्रतिप्राणि डाब्दो 
*वाणी यस्मात्प्रसरति परा डाब्दतन्मात्रगभां। 
प्राणापानौ वहति च समौ **यो मिथो ग्राससक्तो 


देहस्थं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये । ।२।। 
(अन्वय) 

(अह) देहस्थं तम्‌ आद्यं परम-आदित्यं सपदि प्रपद्ये, यः 

प्रति-प्राणि ओम्‌-इति डब्दः अन्तर्‌ नियतं नदति, यस्मात्‌ 

डब्दतन्मात्र-गभां परा वाणी प्रसरति, यः च मिथः ग्रास-सक्तो 

प्राणापानौ समौ बहति ।।२।। 


(शब्दार्थ) 
(अह) = (मे) प्रपद्ये = प्रणाम्‌ करता हू 
देहस्थं = ठारीर मे ठहरे हए |यः=जो 
तम्‌ = उस  प्रति-प्राणि = प्रत्येक प्राणी के 
आद्यं = ज्येष्ट | अन्तः = हदय मे 
(तथा) = (ओर) ` | ओम-इति डब्दः=ॐ शब्द का 
परम्‌- } = उत्तम | नियतं = निरन्तर 
आदित्यं } सूर्यको | नदति = उच्चारण करता हे, 
सपदि = रोघ्रही | यस्मात्‌ = निस से 


8 
` - ययया | 
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डब्द- } = ठाब्द-तन्मात्र- | मिथः- } = एक दूसरे 
तन्मात्र- } गभित (पयन्ती | ग्रास- } काप्रास करने 


गर्भां } नाम वाली) | सक्तौ } मेलगे हये 

परा वाणी = दसरौ वाणी | प्राणापानौ = प्राण ओर 

प्रप्रसरति = प्रसरित होती है। | अपान को 

च = ओर | समौ = साम्य-भाव से 

यः =जो | बहति=धारण करता है ।।२।। 
(अनुवाद) 


मै रीर मे ठहरे हए उस ज्येष्ठ ओर उत्तम सूर्य को शीघ्र ही 
प्रणाम करता हूं, जो प्रत्येक प्राणी के हदय मं 'ओम्‌' शब्द का 
निरन्तर उच्चारण करता है, जिस से डब्द-तन्मात्र-गभित (पड्यन्ती 
नाम वाली) दसरी वाणी प्रसरित होती है ओर जो एक दूसरे का 
प्रास करने मे लगे हए प्राण ओर अपान को साम्य-भाव से धारण 
करता है।।२।। 


२*जास्रों में बाणियां चार प्रकार की कही गई ह - परा, पड्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरो। 'पठयन्ती' वाणी हदयाकाड मं निविकल्प-भाव से स्वयं 
उच्लरित होती है। उस का अनुभव तो योगी-जन ही कर सकते हे । 
२५*ईश्वर के अनुग्रह से ही, प्राण ओर अपान के बीच वाले आका मं 
विमर्ञा करने से, वे प्राण ओर अपान मध्य-नाडी में स्वयंहील्य हो 
जाते हैँ । तदनन्तर ही योगी को उस परम-आदित्य अर्थात्‌ चित्‌ रूपी 
सूर्य की स्थिति का अनुभव होता हे। 





पणर ` 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

तं परमादित्यं परब्रह्मस्वरूपम्‌ एव देहस्थितं मध्यनाडीगतप्रा- 
णब्रह्मनिविष्टम्‌ आद्यं विश्वचित्रभित्तिभूतं सपदि प्रपद्य 
अभिसन्ध्यवधानेन समाविङामि। य ओमिति ङाब्दः 
क्रोडीकृताशेषडब्दनात्मनादरूपो महाप्रणवः प्रतिप्राणि 
सर्वभूतेषु नियतम्‌ अविच्छित्नप्रवाहेण अन्तर्नदति 
परावागात्मस्वरूपं विमृरान्‌ स्थितः। यस्मान्न शब्दतन्मात्रगभां 
आसूत्रितक्रमा आदिक्षान्त-शब्द-सामान्यमात्रा अविभाग- 
ज्योतिर्मयी परा-द्वितीया बाणी पश्यन्ती प्रसरत्युन्मिषति। यश्च 
मिथो ग्रासस्क्तौ अन्योन्यकबलनपरौ समौ समानभूमिकारूढौ 
प्राणापाणौ वहति -- उदानवबह्मयात्मनिजमहाज्योतिमयौ 
करोति।।२।। 
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एवं महाव्याप्या सृक्ष्म-व्याप्या चानवच्छिन्नं, मध्यधामस्थं च 


चिदर्क नुत्वा प्रपञ्च व्याघ्यापि स्तौति :- 


यस्त्वक्चक्षुःश्रवणरसनाघ्राणपाण्यङघ्रवाणी- 
पायुपस्थस्थितिरपि मनोबुद्ध्यहकारमृतिः। 
तिष्ठत्यन्तर्बहिरपि जगद्धासयन्द्रादङात्मा* 

मार्तण्डं तं सकलकरणाधारमेकं प्रपद्ये ।।३।। 

( अन्वय) 

(अहं) तम्‌ एकं सकल - करण - आधारं मार्तण्डं प्रपद्ये, यः 
बहिर्‌ त्वक्‌-चक्षुः-श्रवण-रसना-प्राण-पाणि-अङिित्र-वाणी- 
पायु-उपस्थ-स्थितिः अपि, अन्तर्‌ मनः-बुद्धि-अहकार-मूतिः- 
(इत्येवं) द्वादशञ-आत्मा (सन्‌) जगत्‌ भासयन्‌ तिष्ठति ।।३।। 


(राब्दार्थ) 
(अह) = (मे) | सकल- } = सभो (अर्थात्‌) 
तम्‌ = उस | करण- } (बारह) इन्द्रियो 
एकं = अद्वितीय (चित्‌ रूपी) | आधारम्‌ } का आधार है, 
मार्तण्डं = सूर्यं को | यः = जो 1. 
प्रपद्ये = प्रणाम करता हू | बहिर = बाहिर से 


(यः) = जो | त्वक्‌ = त्वचा 





"णःय = 
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चक्षु = आंख | अन्तर = भीतर से 
श्रवण = कान | | मनः- } = मन, बुद्धि ओर 
रसना = निहा | बुद्धि- } अहंकार को 
प्राण = नाक | अहकार-} मृति को धारण 
पाणि = हाथ | मतिः } क्यिहुएहे 
अंघ्रि = चरण | (इत्येवं) =(ओर जो इसप्रकार) 
वाणी = वाणी | द्रादशा-; = बारह रूपां 
पायु = पायु | आत्मा } वाला होकर 
उपस्थ = उपस्थ | जगत्‌ = जगत को 
स्थितिः = (मे) स्थित होकर | भासयन्‌ = चमकाते हुये 
अपि=भी | तिष्ठति = ठहरा हुआ है ।।३।। 
( अनुवाद) 


मे उस अद्वितीय (चित्‌ रूपी) सूर्य को प्रणाम करता हू, जो 
सभी (अर्थात्‌ बारह) इन्द्रियो का आधार है, जो बाहिर से त्वचा, 
आंख, कान, जिह्वा, नाक, हाथ, चरण, वाणी, पायु ओर उपस्थ मं 
स्थित हो कर भी भीतर से मन, बुद्धि ओर अहंकार को मूति को 


३*पौराणिक कथा के अनुसार बारह आदित्यं अर्थात्‌ बारह मासो को सूचित 
करने वाले बाह्य सूर्य के बारह रूपों का उदटेख किया जाता है। इसी प्रकार 
चित्‌-सूर्य के भी बारह रूप कहे गये हँ, जो त्वचा आदि हँ । चूंकि मन ओर 
बुद्धि का एक दूसरे के साथ बड़ा अकाट्य संबन्ध हे, या युं कहा जाय कि दोनों 
एक ही वस्तु के दो नाम हे, इसलिये इन दोनों को एक ही इद्दिय अर्थात्‌ एक ही 
रूप माना जा सकता है । अतः ऊपर कहे गये इन सब रूपों की संख्या बारह ही 
है ओर तेरह नही हे । 
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धारण किये हए है ओर जो (इस प्रकार) बारह रूपों वाला हो कर 
जगत को चमकाते हए ठहरा हू है ।।३।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
मृतानां वेद्यैकरूपतया उावप्रायाणाम्‌ अण्डानां 
देहप्राणादिपिण्डानाम्‌, अयमनुप्राणको मार्तण्डश्चिद्धानुस्‌ 
तमेकमद्वितीयमपि, प्रपञ्चव्याप्या सकलानां प्रमातृणा, 
सकलानि करणानि च त्रयोदड करणानि च, तेषाम्‌ आधारं 
अनुप्राणकम्‌ अविभित्रमाश्रय, प्रपद्ये । यस्‌ 
त्वगाद्यहङ्कारान्तस्वीकृतत्रयोदशेद्धियमूतिः। अतश्च 
अन्तरहकारात्मा वेदन ग्राहकरूपः, बहिश्च अध्यवसायादि- 
द्यापारबद्ध्यादिकरणद्रादशात्मासग्राह्यरूपं जगद्‌ भासयस्‌ 
तिष्ठति-इति स्थूलदटशार्थः। 
रहस्यदृशा तु गृहीतसर्वेन्दरियमू्तिरपि यः सृष्टयादिमरीचि- 
चक्रचित्रसञ्चारचातुर्याद्‌ द्वादज्ञात्मा एक एव चिदर्कोऽ न्तब॑हिश्च 
जगत्‌ कालानलादि-व्योमकलान्तं विश्व भासयस्‌ तुर्यधामात्म- 
निजभासा चक्रमयत्वमापादयन्‌  स्वकरणान्याधारतया 
निजोजोज्वलनज्वलितान्याश्रित्य स्थितस्‌ तं प्रकर्षण 
प्रप्य -निजव्युत्थानं (ने) साक्षात्कुर्वन्‌ स्थितोऽ स्मि 
इत्यर्थः ।।३।। 





| 
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प्रपञ्चव्याघ्याखिलेद्दियाधारे स्तुतेऽपि भगवति 
प्रकाराविमर्ा-परमातें तददिमर्हप्रसरसरणि वाणीं स्तौति -- 


यासा *मित्रावरुणसदनादुञ्चरन्ती **त्रिषष्टि 
वर्णानत्र प्रकटकरणैः प्राणसङ्गात्प्रसूतान्‌ । 

तां पञ्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसस्थां 
वाचं वक्त्रे करणविदां वेखरीं च प्रपद्ये । । ४ ।। 


( अन्वय) 
(अह) तां प्रथमम्‌ उदितां पश्यन्तीं बाच, बुद्धि -संस्थां मध्यमां 
(वाचं) वक्त्रे च करण-विङादां वैखरी (वाचं) प्रपद्ये, या सा 
(ताल्‌-आदि-स्थान-प्रयत्न-रूपात्‌) प्राण-सङ्गात्‌ प्रसूतान्‌ 
त्रिषष्टि वर्णान्‌ अत्र मित्र-वरुण-सदनात्‌ प्रकट-करणैः 


उद्चरन्ती (स्थिता अस्ति)।।४।। 


(उब्दार्थ) 
(अह) = (मै) | उदिता = उत्पतन हुई 
ताम = उस परावाणी को | पर्यन्तं } = पञ्यन्तो 
प्रपद्ये = प्रणाम्‌ करता हू | बाचं } वाणी का 
या=जो | बुद्धि- ] = बुद्धि म स्थित 
प्रथमं = पहिठे | संस्थां ] होने पर 
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मध्यमां } = मध्यमा | संगात्‌ } आदि स्थानो के 
(वाचं) } (वाणी) का | प्रयल रूपी) संग से 
च = ओर  प्रसतान्‌ = उत्पन्न हुये 
वक्त्रे } = बोटने मे | त्रिषष्टि = तिरसठ 
करण } इन्द्रियो के | वर्णान्‌ = अक्षरों का 
विशदां } द्वारा सपष्ट | अत्र = यही 


वैखरी ] = अक्षरों वाली | मित्र } = सूर्य ओर 
(वाचं) | वैखरी वाणी को | वरुण } वरूण के 
(स्थिता } = (धारण करती | सदनात्‌ } घर से 


अस्ति) } याउसमे | प्रकट- ] = प्रकट इन्द्रियों 
ठहरी हई है)। | करणै ] द्वारा 
साः = वह | उच्चरन्ती = उचारण 
प्राण } = प्राणों के (ताट्‌ | | करती है।।४।। 
(अनुवाद) 


मै उस (परा बाणी) को नमस्कार करता ह, जो प्राणों के (तालु 
आदि स्थानों के प्रयत रूपी) संग से उत्पन्न हुए तिरसठ अक्षरो 
का, सूर्य ओर वरुण के घर से प्रकट इन्द्रियो के द्वारा, उच्चारण 


४कसूर्य ओर वरुण के घर' से अभिप्राय है 'मध्य-धाम' का, जो 
प्राण-अपान का उत्पत्ति-स्थान है ओर अम्रीषोमात्मक ओर परा-वाणी का 
ही एक पर्याय-वाची ङाब्द है । 'सूर्य' ङाब्द मे गरमी कौ प्रधानता के कारण 
अग्रि की ओर ओर 'वरुण' शब्द में सरदी की प्रधानता के कारण सोम 
अर्थात्‌ चन्द्रमा की ओर संकेत है। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि 
वरुण जल का देवता कहा जाता हे। 
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करतो है ओर जो पहिले उदित होने पर "पयन्ती" वाणी का 
(फिर) बुद्धि मे स्थित होने पर 'मध्यमा' वाणी का ओर (उसके 
बाद) बोलने मं इन्द्रिय के द्रारा स्पष्ट अक्षरों वाली 'वैखरी' वाणी 
का (रूप) धारण करती।।४।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
'" अविभागात्तु पञ्यन्ती सर्वतः संहतक्रमा । 
स्वरूपज्योतिरेवान्तः सृक्ष्मा वागनपयायिनी । 1" 
इत्यादिनां लक्षितां, प्रथममादौ, उदितामुन्मिषितां तां स्वरूपज्योतीरूपां 
पश्यन्त्याख्यां, तदनु तामेव बुद्धिसंस्थां बुद्धयभ्यासं प्राप्ताम्‌ - 
"केवलं बुद्धूयुपादानात््रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृकत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवर्तते |" 
इत्यादिलक्षिताम्‌। मध्ये भवत्वान्मध्यमां, मध्येऽन्तःकरणे वर्तमानाम्‌ । 
तदनु वक्त्रे वदने, करणेषु जिह्वामूल जिद्वामध्यमापदेषु, 
विशदां निम॑लाम्‌ :- 
"स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा । 
वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तुणां प्राणवृत्तिनिबन्धना ।।" 
इत्यादिना लक्षिताम्‌।विखरे ठारीरे, भवत्वात्तदाख्यां वाचं प्रपन्नोऽस्मि । 


४** व्याकरण कोटष्टिसे अ, इ, उ ओर ऋ अक्षरों के हस्व, दीर्घं ओर 
प्रुत के भेद से बारह रूप होते है। ठ्‌ अक्षर के हस्व ओर प्रुत के भेद 
सेदोरूपहोतेहे। ए, ए, ओ, ओ अक्षरों के दीर्ध ओर प्रुतके भेद से 
आठ रूप होते है। स्प २५, अन्तस्थ ४ ओर ऊष्म ४ अक्षर होते है। 
यम अथात्‌ कुं, खं, गुं ओर घं ४ अक्षर है। इस प्रकार कुल अक्षरों की 
संख्या ६३ बनती हे । 
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कां ताम्‌? इत्याह - या सा मित्रावरुणसदनाद्‌ 
अग्री-षोम-मयात्मनः परावाक्प्रधानान्मध्यधाघ्नः, अकारादी- 
स्नरिषष्टि वर्णान्‌, उञ्चरन्ती आसूत्रितक्रमतया, भेदाभेदाभ्यां, 
भेदेन च विमृडान्ती। केन उच्चरन्ती? प्रकटेर्‌ अन्तर्मुखीभावेन 
अभिन्न-स्फुट -प्रकाोकध्यम्‌ आपैः करणैः सर्वेन्द्रियेः। 
कीटशान्‌ वर्णान्‌? प्राणसङ्गात्‌ प्रसूतानुद्धूतान्‌। तत्र 
चिच्ज्योतिषि गुणीभूत- सृक्ष्मप्राणसङ्गत्‌ पश्यन्त्या, गुणीभूत 
चित्सृक्ष्मप्राण- सङ्गान्मध्यमायां, स्थूलप्राणसङ्ादैखर्या वर्णा 
जायन्ते। ते च त्रिषष्टिः, तद्यथाः- 
अ-इ-उ-ऋ-- वर्णाश्चत्वारो हस्व-दीघं-प्ुत-भेदाद्‌ द्वादङा। 
लृकारस्य दीघां नास्ति इति हस्व-प्ुत-भेदाद्‌ द्विविधः । 
सन्ध्यक्षराणां हस्वा न सन्तीति दीघं -प्ुत-भेदादष्टविधाः। एवं 
स्वरा द्वाविङातिः। कादयो मान्ताः पञ्चविङातिः स्पर्ाः। 
अन्त- स्थाश्चत्वारः। उष्माणश्चत्वारः। कं-खुं-गु-घु इति 
यमाश्चत्वारः। अनुस्वारविसर्ग-जिहामूलीय-उपष्मानीया - 
अ,अः, ~ क प, इति चत्वारः। 
यथोक्तम्‌ - 
"स्वरा द्राविरातिश्चैव स्पर्शानां पञ्चविङातिः । 
यादयः शादयश्चा्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ 
अनुस्वारो विसर्गश्च ८ क 2 प इति पराश्रयौ । 
त एते गदिता व्णांस्रिषष्टिरिह सूरिभिः ॥इति। 
मित्रः सूर्यो ऽन्तरशेषद्रैतप्ोषकारित्वादग्रिः। वरुणो हादाम्याय- 
कारित्वात्‌ सोमः। 
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'वर्णानन्तः प्रकट करणैः प्राणासद्गात्‌ प्रसूते"-- इति पाठान्तरे 
वा परावाक्‌ शाक्तिमित्रावरुणसदनाद्‌ उद्चरन्ती 
प्रमाण-प्रमेयात्मक, सूर्य -चन्द्राश्रयेणात्माकाशाद्‌ ऊर्ध्वं सरन्ती 
स्वात्तीर्ण निजं धाम प्रमातृरूपं स्रवन्ती अस्ति। सैव 
अन्तः-प्रकटेर्‌ अन्तरेव स्फुटैरिन्दरियैः कृत्वा त्रिषष्टिं वर्णान्‌ 
प्राणसद्गाद्धेतोः प्रसूते जनयति-इत्यन्वयः। 

इन्द्रियाणां रूपाद्युपलब्ध्यानुमेयत्वाद्‌ बहिः स्फुटत्वाभावेन 
अन्तःप्रकटीभावः। एतदभिधेयपक्षे उच्चारणप्रसूत्योः क्रमेण 
अनुवाद्यविधेयभावः।।४।। 
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उपक्रमणिका---एवं वाक्प्रसरान्तं भगवन्तं स्तुत्वा 
मध्यधामसाफल्यम्‌ अर्थयतेः- 


ऊर्ध्वाधः स्थान्यतनुभुवनान्यन्तरा संनिविष्टा 
*नानानाडिप्रसवगहना सर्वभूतान्तरस्था । 
प्राणापानग्रसननिरतैः प्राप्यते ब्रह्मनाडी 

सा नः श्वेता भवतु परमादित्यमूतिः प्रत्रा । ।५।। 


(अन्वय) 
सा ब्रह्मनाडी (रूपिणी) श्वेता परम-आदित्य-मूतिः नः प्रसात्रा 
भवतु, (या) उर्ध्व-अधःस्थानि अतनु-भुवनानि अन्तरा 
संनिविष्टा, (या) नाना-नाडि-प्रसव-गहना, (या) सवं-भूत- 
अन्तरस्था (या च) प्राण-अपान-ग्रसन-निरतैः (योगिभिः) 


प्राप्यते । ।५।। 
(ङब्दार्थ) 
सा = वह | नः = हम पर 
ब्रह्मनाडी = ब्रह्मनाडी  प्रसत्रा भवतु, = प्रत्र हो, 
(रूपिणी) = (रूपिणी) . | (या) = (जो) 
श्वेता = निर्मल | उर्ध्व- } = ऊपर ओर 


परम-आदित्य-} = चित्‌ सूर्य॑ |अधःस्थानि } नीचे होने वाटे 
मृतिः ) को मृति | 
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अतनु- |= अनेक | स्व- } = सब प्राणियों 
भुवनानि | भुवनं के | भूत- } के हदयमें 
अन्तरा = मध्यमं | अन्तरस्था } वास करती है. 
सनिविष्टा, = ठहरी हूर है, | (या च) = (ओर जो) 
(या) = (जो)  प्राण-अपान-} = प्राण ओर 


नाना-नाडि-} = अनेक नाडियों | ग्रसन- }अपान का ग्रास 
प्रसव- }केहोनेसेघनी | निरतैः }करनेमेलगे हये 
गहना } बनी हुई है, | (योगिभिः) = (योगियों को) 
(या) = (जो) प्राप्यते = प्राप्त होती है ।।५।। 


( अनुवाद) 
वह ब्रह्मनाडी (रूपिणी) निर्मल चित्‌ सूर्यं की मूर्तिं हम पर 
प्रसन्न हो, (जो) ऊपर ओर नीचे होने वाले अनेक भुवनों के मध्य 
मे ठहरौ हूई है, (जो) अनेक नाडियों के होने से घनी बनी हई है, 
(जो) सब प्राणियों के हदय मे वास करती है, (ओर जो)प्राण ओर 
अपान का प्रास करने मे लगे हुये योगियों को प्राप्त होती है ।।५।। 


५*'मनुष्य के रारीर मं बहत्तर हजार नाडियां होती है। इन मं से मुख्य 
नाडी को ब्रह्मनाडी" कहते है। इसी ब्रह्मनाडी रूपी धागे मं अन्य सभी 
नाडियां माला के दानं को भान्ति पिरोई हई होती है । 

ब्रह्मनाडो ओौर चित्त-देवता में कोई भेद नही है। ब्रह्मनाडी का 
अनुभव होने पर ही समस्त भुवनं का ज्ञान होता है। इस कारण से 
सभी भुवन भी ब्रह्मनाडी के ही अन्तर्गत कहे जा सकते है| 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

एवं परमादित्यस्य चिद्‌-भानोर्‌, ब्रह्मनाडीरूपा या सा इति 
दिव्या मूतिः समुच्छ्िताकृतिर्‌ नोऽस्माकं प्रसत्रा प्रशस्ता 
प्ररामित प्राणादिकालुष्या, अत एव श्वेता-चिदानन्दघनतया 
स्फुरन्ती, अस्तु। 

कोटी सा? 

या ऊर्ध्वम्‌ अधश्च स्थितानि अतनुनि अनल्पानि 
अनाश्रितादिकालाग्रयन्तभुवनेश- नानाभुवनानि देहे बहिश्च 
अन्तरा मध्ये संनिविष्टा व्याप्य अवस्थिता। तथा नानानाडीनां 
चक्षुरादिरोमरन्ध्रान्तानां सुषिराणां प्रसवेन स्फारेण गहना 
सर्वेदुष््रापा। सर्वेषां स्थावरादिदेवयोनिभेदान्तानां भूतानाम्‌ 
अन्तरस्था देहमध्ये वर्तमाना। यतश्च उक्तयुक्तया गहना अत 
एव कैश्चिदेव प्राणापानयोः सर्ववाहप्रसरप्रवेशयोर्‌ ग्रसननिरतैर 
भक्षणप्रगल्भैः प्राप्यते समाविरुयते। ।५।। 


? 
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किच - 
न *ब्रह्याण्डव्यवहितपथा नातिरीतोष्णरूपा 
नो वा नक्तदिवगममितातापनीयापराहुः। 
वैकुण्ठीया तनुरिव रवे राजते मण्डलस्था 
सा नः श्वेता भवतु परमादित्यमूतिः प्रसन्ना ।।६।। 

( अन्वय) 
अन्वय -- सा श्वेता परम-आदित्य-मूतिः नः प्रसत्रा भवतु, या 
ब्रह्माण्ड-व्यवहित-पथा न (भवति), (या) अति-रीत-ङऊष्ण- 
रूपा न (अस्ति), (या) नक्त-दिव-गम-मिता न (भवति), 
(या) अतापनीया अपराहः (च अस्ति या) वा रवेः मण्डलस्था 
वैकुण्ठीया तनुः इव राजते ।।६।। | 


(उाब्दार्थ) 
सा = वह | पथा = माग से 
श्वेता = निर्मल | व्यवहित न = व्यवहित नहीं 
परम- } = सवात्कृष्ट | (अव्यवहित) 
आदित्य-)} भास्कर | (भवति), = (दै), 
मूतिः } कौ प्रतिमा | (या) = (जो) 
नः = हम पर |न=न 
प्रसत्रा = प्रसत्न | अति = अधिक 
भवतु, = हो, | शीत = ठंढी 
या=जो | (च) = (ओर) 


ब्रह्माण्ड = ब्रह्माण्ड (के) | (न) = (नही) 
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श्री साम्बपञ्ञाशिका 
(अति) = (अधिक) | अपराहुः = राहु के ग्रास 
उष्ण = गरम | से द््टी हई 
(अस्ति), (हे), ` | (अस्ति) = (है), 
(या) = (जो) | (च) = (ओर) 


नक्त- } = दिन रात | (या) = (जो) 
दिव- } केचक्कर | रवेः = सूर्यके 


गम-इता } से मुक्त । मण्डलस्था = मण्डल में 
(भवति), = (है), | ठहरी हुई 
(या) = (जो) | वैकण्ठीया = विष्णु की 
अतापनीया = संताप न | तनुः इव = मृति के समान 
देने वाटो | राजते = शोभायमान है ।।६।। 
(च) = (तथा) | 
` (अनुवाद) 


वह सवोत्कृष्ट भास्कर की निर्मल प्रतिमा हम पर प्रसत्र हो, जो 
ब्रह्माण्ड के माग से अव्यवहित है, जो न अधिक ठंढी ओर न 
अधिक गरम है, जो दिन ओर रात के चकर से मुक्त है, जो संताप 
न देने वालो ओर राहु के प्रास से द्ूटी हुई है, जो (चित्‌ रूपी) 
सूयय के मण्डल में शोभायमान ठहरी हुई है ओर जो (इस प्रकार) 
विष्णु को (वामन अवतार-संबन्धिनी) मृति के समान है ।।६।। 





६*'बाह्य सूर्यं की मृति ब्रह्माण्ड से भिन्न ठहर ही नहीं सकती, पर 
आत्मिक सूर्य की मूरति ब्रह्माण्ड के मार्ग से अव्यवहित है। इधर यह 
सूर्य तो जाडे ओर गरमी के भाव से युक्त होता है, पर उधर वह सूर्य 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

बरह्मणो ब्रह्मविलावरणनिविष्ठस्य, अण्डं गभीकृत 
भू-मृल-मायाण्ड -प्रपञ्च-रक्तयण्डं, तेन न व्यवहिता अपितु 
समन्ततः क्रोडीकारी पन्था प्रसरमार्गो यस्याः तथा अतिशीत: 
सोमः अत्युष्णो वह्नि इयं तु दैतदाहाद्‌ अद्ैतानन्दस्यन्दित्वाञ्च 
नैवंरूपा अपि तु समरसीभूताम्रीषोमात्मा। तथा नक्तदिवं 
रात्रिदिनं यो गमो भ्रमणं तेन नो मिता प्रमेयभावं न प्राप्ता 
तद्वती। तथा अतापनीया परमाहादप्रदा। तथा अपगतो 
राहराच्छादनप्रधानः शुन्यप्रमाता यस्याः सा। कि च 
रवेश्चिद्धानोर्मण्डले रस्मिपरिवेषे राजते दीप्यते । ब्रह्मार्कमूतिस्तु 
बरह्माण्डव्यवहिता स्वर्त्मोकान्तमात्राबभासिका, हिशिरग्री- 
ष्मादावतिङ्ीतोष्णरूपा, अहिरनिंशं भ्रमन्ती, सन्तापिका, 


मण्णा 8 
अधिक सरदी या अधिक गरमी के विकार से रहित है। रात ओर दिन 
के होने पर बाह्य सूर्य अस्त तथा उदित होता है, पर आत्मिक सूर्य रत्र 
तथा दिन के चक्कर मे नही पडता। एेहिक सूर्य की मूति तो परिमित है, 
पर आत्मिक सूर्य की मूति अपरिमित है। इस सूर्य कौ मति तो सरदी 
ओर गरमी के कारण संताप देती है, पर वह सूर्यं आह्वाद तथा आनन्द 
वितरण करता है। इसके अतिरिक्त बाह्य सूर्य राहु से ग्रस्त हो जाता है, 
पर आन्तरिक सूर्य राह के फंदे म कभी पड़ता ही नही। अतः यह बात 
स्पष्ट ही है कि इन दोनों सूर्या में परस्पर कितना वैषम्य हे । 

६* *पाठन्तर - अतापनीया 
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राहभिभूता चेति  व्यतिरेकध्वनिः। वैकूण्ठस्य 
विष्णोमूतिरिव-इत्युपमा । सापि च बकिवञ्चनावसरे 
ब्रह्माण्डान्तनिरुद्धमागां न॒ केनचित्‌। त एव 
नातिरीतोष्णोरूपाप्रकाश्ाहाददा भक्तानामित्यर्थः। नक्तदि- 
बगमेनाहोरात्र परिभ्रमणेन न मिता। देवादिभिर्नेयत्तया 
परिच्छित्रत्यर्थः। तापनीया महाप्रतापबती । 
अपगतराहुरपक्रान्तरविमण्डला चेति श्छेषः। 
एवमयमत्रेपमाश्लेषो व्यतिरेकध्वनिना संसृष्टः । । 
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अथ युगपदन्तर्बहिश्चार्कमूति स्तौति -- 


यत्रारूढं त्रिगुणवपुषि ब्रह्म *तद्विनदुरूपं 
योगीन्द्राणां यदपि **परमं भाति निर्वाणमागंः। 
त्रय्याधारः प्रणव इति यन्मण्डलं चण्डरङमे- 
रन्तः + सूक्ष्मं बहिरपि बृहन्मुक्तयेऽहं प्रत्रः । ।७ । । 
(अन्वय) 

अहं मुक्तये तत्‌ चण्डरडमेः मण्डलं प्रपत्रः ( अस्मि), यत्र 
त्रिगुण-वपुषि तत्‌ बिन्दु -रूपं ब्रह्म आरूढम्‌, यत्‌ अपि 
योगीन्द्राणां परमं निर्वाण-मार्गः भाति, यत्‌ त्रयी-आधारः 
प्रणवः -इति (उच्यते) यत्‌ च अन्तर सृक्ष्मम्‌ (एवं) बहिर्‌ बृहत्‌ 
अपि अस्ति ।)७।। 


(राब्दार्थ) 
अहं = मे | वपुषि } युक्त रूप मं 
मुक्तये = मुक्ति प्रापि के लिये | तत्‌ = वह 
तत्‌ = उस | बिन्दु -रूपं } = बिन्दु रूपौ 


चण्डरहमेः } = सूयं के ब्रह्म † ब्रह्म 
मण्डलं } मण्डल की | आरूढम्‌ } स्थित्‌ हे, 


प्रपन्नः ] = इरण | यत्‌ अपि = ओर जो 
(अस्मि), | जाता हू, | योगीन्द्राणां = बडे बडे 
यत्र = जिसके | योगियो को 


त्रिगुण- } = तीन गुणो से | परमं = श्रेष्ट ( अर्थात्‌ सच्चे) 
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श्री साम्बपञ्जाशिका 


निर्वाण- } = मोक्ष का | (उच्यते) } जाता है) 


मार्गः } उपाय | यत्‌ च = ओर जो 
भाति, = दीख पडता है। | अन्तर = भीतर 
यत्‌ = जो | सृक्ष्मम्‌ = सुक्ष्म 


त्रयी } = ओंकार के | (एवं) = ओर 
आधारः } रूपमे तीन | बहिर्‌ = बाहिर से 


प्रणवः- } वेदो का | बृहत्‌ अपि = महान्‌ 
इति } आधार (कहा | अस्ति = हे।।७।। 
(अनुवाद) 


मे मुक्ति (को प्राप्ति) के लिए (उस) सूर्य के मण्डल की डरण 
जाता हू, जिस के (सुष्ट-स्थिति-संहार रूपी, या अकार-उकार- 
मकार रूपी, या प्राण-अपान-समान रूपी, या सत्त्वगुण, रजोगुण 
ओर तमोगुण रूपी) तीन गुणं से युक्त (प्रणव के) रूप में बिन्दु 


७*सृष्टि-स्थिति-संहार, अकार-उकार-मकार ओर प्राण-अपान-समान के 
अविभक्त प्रकाढा को बिन्दु कहते है । 
७**वेष्णव आदि द्रैतवादी जिस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते है, वह 
'अपरा' अर्थात्‌ असत्य मुक्ति ही कही जा सकती है, क्योकि वह स्वी 
मुक्ति न होकर उस का आभास-मात्र ही होती है। इस के प्रत्युत 
अद्रेतवादियों के दृष्टि-कोण से जिस मुक्ति को वाञ्छनीय कहा जाता है, 
` वही '"परा' अर्थात्‌ सच्वी मुक्ति है ओर उसी को ओर यहां संकेत हे । 
वैङणव आदि द्रैतवादियों ओर उद्रैतवादियों की मुक्ति के लक्षणों ओर 
स्वरूपों मं क्या भेद है - यह बात विस्तार-भय से नही लिखी जाती है । 
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रूपी ब्रह्म स्थित्‌ हे, जो बड़े बड़ योगियों को श्रेष्ट (अर्थात्‌ सच्चे) 
मोक्ष का उपाय दीख पडता हे, जो ओंकार के रूप मे तीन वेदां 
(ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद) का आधार है ओर जो भीतर से सुक्ष्म 
तथा बाहिर से महान्‌ है ।।७।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

तच्चण्डरदमेश्चिदीप्तांोर्मण्डलं मुक्तये समावेशात्मजीवन्मुक्तचर्थं 
प्रपत्रोऽ स्ि। कोटङाम्‌? अन्तश्चिद्धुवि सृक्ष्मम्‌ आद्योन्मेषात्म- 
योगीनद्रैरेव कभ्यं, बहिरपि बृहत्परिणाम्‌। यत्र सृष्टि-स्थिति- 
संहारकारि, रजः-सत्व-तमोनिविष्ट, ब्रह्म-विष्णु-रुद्राभिधायि, 
अकार-उकार-मकाराख्य, हस्व-दीघं-प्ुत- वण॑त्रयात्म-त्रिगुण- 
वपुषि प्रणवे, विश्ववेद्याविभाग वेदनात्मा बिन्दुरिति 
तदुपलक्षितोन्मनान्ताप्रमेयपरिपाटीरूपं यस्य तादृग्‌ बृहत्‌ ब्रहभ 
बृहकं लाक्ततेज आरूढम्‌ अत्युत्कृष्टतया व्यवस्थितम्‌। यच्च 
परमम्‌ असामान्यं, योगीन्द्राणां मितयो योग्यतिशायिपरत्वेक- 
भाजां निर्वाणमागों जीवन्मुक्तयुपायो भाति स्तप्रकाडारूपतया 
स्फुरति, त्रय्याः प्राद्धिणीतया। आधार आश्रयः, प्रकर्षेण 


७+ आध्यात्मिक सूर्य के दो रूप है, स्थूल ओौर सुक्ष्म। बाहर से 
विश्वाकार होने के कारण उसका रूप स्थुल है ओर भीतर से "प्राथमिक 
आलोचन' का स्वरूप होने से उसका रूप सक्षम है। प्रत्येक वस्तु के 
देखने से पूर्व उस वस्तु के विषय मे आकार से रहित निरविकल्पभाव से 
जो प्रतीति होती है, उसे प्राथमिक आलोचन" या प्रथमाभास' कहते है । 
इसका अनुभव तो योगी-जन ही करते है। 
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नूयते उत्कृष्टतया विमृश्यते परं पारमेश्वरं स्वरूपं येन-इति 
कृत्वा "प्रणव" इत्येतत्राम यत्‌। बाह्येऽप्यकमण्डलेः- 
"नवयोजनसाहस्रो विग्रहोऽ कंस्य मण्डलम्‌" । त्रिगुणं" 

इति स्वच्छन्दादिष्टनीत्या यत्र बिन्दुरूपमिति सितवतुलाकारं 
ब्रह्ममयं तदसामान्यं  बिम्बमारूढ, तदच योगिनां 
निर्वाणमार्गः--तेषां हि सूर्यमण्डल भेदनस्य श्रवणात्‌। तथा 
वक्ष्यमाणदशा साम-ऋग्‌-यनुर्मय-धाम मण्डलाकृतित्वात्‌ 
त्रय्याधारः। प्रकर्षेण नूयमानत्वात्‌ प्रणवो विश्वरारीरत्वाञ्च 
प्रणवः ।।७।। 
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*“यस्मिन्सोमः सुरपितुनरैरन्वहं पीयमानः 
क्षीणः क्षीणः प्रविशति यतो वर्धते चापि भूयः। 
यस्मिन्वेदा मधुनि सरघाकारवद्धान्ति चाग्न 


तच्चण्डाशोरमितममृतं मण्डलस्थं प्रपद्ये ।।८ ।। 
(अन्वय) 

(अह) तत्‌ चण्डांशोः मण्डलस्थम्‌ अमितम्‌ अमृतम्‌ प्रपद्ये, 

यस्मिन्‌ सुर-पितृ-नरैः अन्वहं पीयमानः (इत्येवं) क्षीणः क्षीणः 

सोमः प्रविङाति, यतः च अपि भूयः वर्धते, यस्मिन्‌ च वेदाः 

मधुनि सरघा-आकार-वत्‌ अग्रे भान्ति।।८ ।। 


(शब्दार्थ) 
(अह) तत्‌ = (मँ) उस | पीयमानः = पिया जाने वाला 
चण्डांशोः = चित्‌ स्वरूप के | (इत्येवं) = (ओर इसी लिये 
मण्डलस्थं = सूर्यमण्डल स्थित | क्रम पूर्वक) 


अमितम्‌ अमृतम्‌ = अमित | क्षीणः क्षीणः=क्षीण होता हुआ 
अमृत को | सोमः = (प्राण ओर अपान 
प्रपद्ये, = प्रणाम करताह, | रूपी) चन्द्रमा 
यस्मिन्‌ सुर- } = जिसमे | प्रविशति, = प्रवेद करता है। 
पितृ-नरैः }देवताओ,पितरों | यतः = जिस के सम्पर्क मात्र 
तथा मनुष्यो से | से (अपने ही) 
अन्वह = सदा | 
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च अपि }= परिपूणं भाव | मधुनि सरघा-} = एसे ही 
भूयः वर्धते,} को फिरसे |आकार-वत्‌ } दीख पडते 
प्राप्त होता है। | भान्ति। } है जैसे 
च यस्मिन्‌ } = ओर जिसके | शाहद पर 
अग्रेवेदाः } अगेवेद | मधु मक्ियां । ८ ।। 
(अनुवाद) 
म उस (चित्स्वरूप) सूर्य के मण्डल में स्थित (परमानन्द रूपी) 
अमित अमृत को प्रणाम करता हू, जिस मे देवताओं, पितरो ओर 
मनुष्यो से सदा पिया जाने वाला (ओर इसी ल्य क्रमपूर्वक) 
क्षीण होता हआ (प्राण ओर अपान रूपी) चन्द्रमा प्रवेडा करता है, 
जिस (के सम्पकं मात्र) से (वह चन्द्रमा) फिर अपने ही 
परिपूर्ण-भाव को प्राप्त होता है ओर जिस के आगे अगे वेद एेसे 
ही दीख पडते है, जैसे शहद पर मधुमक्खियां ।।८ ।। 


८ *यहां 'सोम' शब्द प्राण-अपान की ओर संकेत करता है। देवता, 
पितर ओौर मनुष्य क्रम से सात्विक, राजस ओर तामसिक वृत्तियों को 
सुचित करते है। प्राण ओर अपान के अन्दर तथा बाहर आने जाने से 
ही वृत्तियों को पुष्टि प्राप्त होती है। अतः प्राण ओौर अपान इन वृत्तियों के 
द्रारा ही समाप्त होते है। पर वास्तव में प्राणापान की समाप्ति नहीं होती 
है, क्योकि प्राणापान की जो बाह्य तथा आन्तरिक संधि है, वही इन को 
बार बार जीवन प्रदान करती है। तभी तो ये प्राणापान समाप्त होने मं 
नहीं आते। इस श्छोक मं इसी संधि रूपी सूर्य की स्तुति की गई है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

चिद्धानोर्मण्डलस्थं मध्यधामनिविष्टं॑ तत्‌ परमानन्दरूपम्‌ 
अमितम्‌ अनल्पम्‌ अमृतं प्रपद्ये समाश्रये। यत्रामृते सोमः सवां 
मेयवर्गः सुरादिभिः सर्वेः प्रमातृभिः प्रतिदिनं कलाग्रासयुक्तया 
पीयमानत्वात्‌ क्षीणः क्षीणः सन्‌ पुनः पुनः प्रविङडाति 
हदिश्रान्त्यनन्तरं निमज्ञति। यत एव मण्डलाद्‌ भूयोऽपि 
वर्धतेऽभिव्यज्यते मेयरूपश्चन्द्रः। यस्मिञ्च वेदाः सवंडास्राणि 
मधुनि माक्षिके सरघाणां मधुकरीणामाकार इवाग्रे भान्ति पुरः 
स्फुरन्ति। यथा सरघा माक्षिकं संचित्य परिवृत्त्य 
सोह्टासमासते, तथा सवे वेदा वाक्यैकवाक्यतया 
पराद्वयममृतमामृर्य भ्राजन्ते। बाह्योऽपि सोमः कृष्णपक्षेषु 
पितृ-देव-नर-ग्रस्तकला पञ्चदङाकोऽ मावस्यायां सूर्यमण्डलं 
प्रविर्य वर्धते। बेदाश्चार्क- ज्योतिलग्रा आसते।।८।। 





श्रीसाम्बपञ्चाहिका 


*एेन्द्रीमाशां पृथुकवपुषा पूरयित्वा क्रमेण 
क्रान्ताः सप्त **प्रकटहरिणा येन पादेन लोकाः । 
कृत्वा ध्वान्तं विगकितबलिव्यक्तिपातालत्गीनं 
विश्वालोकः स जयति रविः सतत्वमेवोर्ध्वरस्मिः। 


। ।९ || 
( अन्वय) 
सः विश्व-आलोकः सत्वम्‌ एव ऊर्ध्व -रस्मिः रविः जयति, येन 
पृथुक-बपुषा प्रकट-हरिणा विगलित-बलि -व्यक्ति ध्वान्तं 
पाताल -लीनं कृत्वा, (तथा) एन्द्रम्‌ आशां क्रमेण पूरयित्दा 
सप्र लोकः (एकेन) पादेन क्रान्ताः ।।९।। 


(ङब्दार्थ) 
सः = वह | वपुषा } केरूपमं 
विश्व- } = जगत का | विगलित] = बलि दानव के 
आत्मोकः } प्रकाडाक | बलि- | व्यक्तित्व को नष्ट 
सत्त्वम्‌ एव = प्रकाठामय हौ [व्यक्ति | करते हुए (ओर) 


ऊध्वं -रस्मिः}= उज्जवल किरणों | ध्वान्तं } = (उसके 

रविः } वाला सूर्य है | पाताल- } कुलाभिमानात्मक) 
जयति, = (उसको) जय हो | लीनं } अन्धकार को 
येन = जिसने  |कृत्वा } पाताल मे लीन 
पृथुक- } = बाल नारायण | करके 
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एन्द्रीम्‌ } = इन्द्र दिरा (अर्थात्‌ | सप्र लोकः= सातां लोकों को 
आशाम्‌ } पूर्व दिशा) को | (एकेन) = (एक ही) 


क्रमेण = क्रमसे | पादेन = पग मे 
पूरयित्वा = व्याप्त करके क्रान्ताः = घेर छिया।।९।। 
(अनुवाद) 


उस प्रकाठामय ओर उज्जवल किरणों वाले (चित्‌ रूपी) सूर्य कौ 
जय हो, जो जगत का प्रकाठाक है, जिसने बार नारायण के रूप 
मे बलि दानव के व्यक्तित्व को नष्ट करते हुए तथा (उस के 
कुलाभिमानात्मक) अन्धकार को पाताल मे लीन करके इन्द्र दिङा 
अर्थात्‌ पूर्व दा को क्रम से व्याप्त किया ओर जिसने (इस 
प्रकार) सातो लोको को एक ही पग में घेर लिया।९। 


९*पुराणों के अनुसार बाह्य सूर्य भी आत्मिक सूर्य को भांति सात घोड़ो 
से चलये जाने वाठ रथ पर चद़ कर पूर्व दिशा मे उदय करता है ओौर 
उसकी सारी किरणे क्षण भर मे जहौ संसार मे व्याप्त होती ह वहां इस 
के अन्धकार को भी नष्ट करती हे। 

९*वास्तव में नारायण भी सूर्य का एक नाम है। गीता मं भी कटा गया 
है - 'आदित्यानामहं विष्णुः'। 


34 





श्री साम्बपञ्चाशिका 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

"यो हि यस्मादुणोत्कृष्टः स तस्मादृर्ध्वमिष्यते' इति स्थित्या 
ऊर्ध्वां विश्वोत्कृष्टा रङ्मयो यस्य। अत एव सतां 
विद्यमानानाम्‌ अशेषाणां भावः सत्वं महाप्रकाडात्मरूपम्‌। 
तदेव तत्‌ परमार्थः। ततश्च प्रकाङामानतया प्रकाशञात्मन्येव 
विश्वस्य मग्रत्वात्‌ प्रकाडो विश्वलोकः स एव रविश्चिद्धानुः, 
जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। येन पेन्द्रीमाशां प्राच्योन्मेषदशां, 
पृथुकवपुषा योगिगम्यसृक्ष्मशाक्तस्पन्दात्मना, पुरयित्वा 
उन्मिषितप्राणादि- सङ्कोच-चित्प्राधान्योच्छलितां कृत्वाः- 

'शिवादिसकलात्मान्ताः शक्तिमन्तः प्रकोतिताः! । 

इति श्रोपूर्वादिष्टनीत्या हिव-मन्त्रमहेश्चर-मन्तरेश्चर- मन्त्र 
विज्ञानाकल-प्रल्याकल-सकलाख्या क्रमात्क्रमं - .प्राणीयतुटिस्था 
निजहक्तिसहिताः सप्त लोकाः -- 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि (त्रिपादस्यामृतं दिवि) 
(पु० सू० ३) 

इति स्थित्या, पादेन निजांठामात्रेण, आक्रान्ताः क्रोडीकृत्य 
स्वज्योतिर्मयीकृताः । 
कीटददोन? प्रकटाः स्वात्माभासा रूपादिविश्वहरणाद्‌ 
हरयः-चक्षुरादिशाक्तयो यस्य । 
तदुक्तं श्रूतौः-- 

युक्ता ह्यस्य हरयः उता दश! । 

इति। निःसंख्यशक्तिरात्मा-इति ह्यस्यार्थः । 


35 











श्रीसाम्बपञ्जाशिका 


कथं क्रान्ताः? 
ध्वान्तम्‌ आत्मन्यनात्मप्रतीत्या आत्मज्ञानं, विगलिता 

बलिविर्‌ अनात्मन्यात्माभिधायिनी व्यक्तिर्यस्यताटक्‌, पातालल्गीनं 
निःशोष-प्रशमितं कृत्वा। बाह्येनाप्यकेण सप्राश्वारूढेन एन्द्री 
दिशं सृक्ष्मरूपेणापूर्य भूरादिलोकाः पादेन मरीचिभिरध्वन्तं 
ध्वसयित्वा क्रमेण क्रान्ताः। कटहरिणा च नारायणेन 
विगलिता बल्याख्यस्य दानवेन्द्रस्य व्यक्तिर्यत्र तद्ध्वान्तं 
दानवकृलं पाताललीनं कृत्वा भूरादिल्ोकाश्चरणविन्यासक्रमेण 
आक्रान्ताः । 

कि कृत्वा? 

पृथुकवपुषा बालवामनजारीरेण इन्द्रादिदिगापूरणं कृत्वा । 
सोऽपि विश्वालोकाः सत््वप्रधानश्च इत्यत्र श्लेषालङ्कारः । 


श्लेषोपमाध्वनिसंसृष्टिरियम्‌।।९।। 
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ध्यात्वा ब्रह्म प्रथममतनु प्राणमूले नदन्तं 
दृष्ट्रा चान्तः प्रणवमुखरं व्याहतीः सम्यगुक्त्वा । 
यत्तदवेदे तदिति सवितु्ब्रह्मणोक्तं वरेण्यं 
तद्धरगख्यं किमपि परमं *धामगरभं प्रपद्ये ।।९०।। 

( अन्वय) 
(अहं) प्रथमं प्रणव-मुखरं तत्‌-इति व्याहतीः सम्यक्‌ उक्त्वा, 
प्राण-मूके नदन्तम्‌ अतनु ब्रह्म अन्तर्‌ ध्यात्वा दृष्ट्रा च, तत्‌ 
किम्‌-अपि परमं धाम-गभं भर्ग-आख्यं (तेजः) प्रपद्ये, यत्‌ तत्‌ 
सवितुः वरेण्यं (तेजः) ब्रह्मणा वेदे उक्तम्‌ ।।९०।। 


(ठाब्दार्थ) 

(अह) = मँ  प्राण-मूले = मूलाधार मे स्थित 
प्रथमम्‌ = पहिठे | अतनु = देह के सम्बन्ध 
प्रणव- } = ओऽम शाब्द | से रहित 
मुखरम्‌ } के उच्वारण | नदन्तम्‌ = अनाहत ठाब्द 

के साथ साथ | करते हुये 
तत्‌-} = तत्‌ इत्यादि | ब्रह्म } = तब्रह्मका 
इति } (गायत्रीमन्त्र | अन्तर्‌ } हदय मे 

सम्बन्धित) | ध्यात्वा } ध्यान करता ह्‌ 

व्याहृतीः = व्याहतियां | दृष्टा ] = ओर (भीतर से 
सम्यक्‌ = भटीभंति | च, | उसका) दर्खान करता हू 


उक्त्वा, = कहकर | तत्‌ = (बाद मे) उसे 
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किम्‌- } = किसी प्रपद्ये, = प्रणाम करता हू । 
अपि } अलोकिक- | यत्‌ = जो 


परमं } उत्कृष्ट । तत्‌ } = उसके 

धाम- | = प्रकारा से | सवितुः } वरणीय रूप 

गभ॑म्‌ | गर्भित | वरेण्यम्‌ } का वर्णन 

भरग- } = भर्ग नामक ब्रह्मणा = ब्रह्मा जी ने 

आख्यं } सूर्यके | वेदे = वेद में 

(तेजः)} तेज को | उक्तम्‌ = कहा है | ।१०।। 
(अनुवाद) 


मं पहिले ओऽम शब्द के उच्चारण के साथ साथ 'तत्‌' इत्यादि 
(गायत्रीमन्त्र सम्बन्धिनी) व्याहतियां भली भाति बोलता हू । (फिर) 
मूलाधार मं स्थित, अनाहत शाब्द करते हुए ओर देह (के सम्बन्ध) 
से रहित ब्रह्म का हदय मेँ ध्यान करता हू ओर (भीतर से उस का 
साक्षात्‌) दन करता हू । (तत्पश्चात्‌) मेँ उस अलौकिक, उत्कृष्ट 
ओर (सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्रि के) प्रकारा से गभित भर्ग नामक 
(सूयं के तेज) को प्रणाम करता हु, जिस के वरणीय रूप का 
वर्णन हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ने वेद मे किया है।। १०।। 


। । 
१०*स्तोत्रकार ने चित्सूर्य को धाम-गर्भ इस कारण से कहा है कि सूर्य, 


सोम ओर अग्नि काप्रकाठा अथवा जाग्रत, स्वप्र तथा सुषुप्ति का प्रकाठा 
इसी तुरीयरूप चित्सूर्य के प्रकाशा मे गभित हे। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) | 

ब्रह्मणा प्रजापतिना वेदेषु, प्रणवमुखरम्‌ ओंकारोञ्चारणपूर्व, 
तदित्यादि गायत्र्याः सवितुर्विश्वप्रसूतिहेतोश्चिदादित्यस्य, 
यत्तत्किमपीत्यसामान्य, 'भरगं' इत्याख्या. यस्य तत्‌, परमं 
सर्वोत्कृष्टं, धाम परिस्फुरत्तात्म शाक्तं तेजो बाह्यसूयंसोमवह - 
न्यादिधामक्रोडीकारित्वाद्‌ धामगभं, वरेण्यम्‌ अनुग्रहकारि, उक्तं 
तत्‌ प्रपद्ये समाविशामि। 
किं कृत्वा ब्रह्मणोक्तम्‌? कि कृत्वा च प्रपद्ये? 

प्रथमम्‌ आदौ, अतनुरडरीरं श्रीभगंशिखादिष्टनीत्या 
अकारपरामरात्म वीरेश्वराख्यं च ब्रह्म बृहद्‌ बृहंकञ्च पर शाक्तं 
धाम, प्राणमूके अप्राणाद्यस्फुरत्ताधाप्नि, ध्यात्वा विचिन्त्य, 
अनन्तरं नदन्तमिति नादाख्यं परविमङडात्मानम्‌, अन्तरिति 
उक्तशाक्तरूपप्राणितकल्पतया स्थितं, दृष्टवा स्वात्मतया 
साक्षात्कृत्य, प्रणवमुखरं तत्रादविमरानुप्रवेडावष्टम्भबलो- 
न्मिषत्प्रणवोच्चारणपूर्वम्‌। तथा 'भूः स्वाहा, भूवः स्वाहा, स्व 
स्वाहा, भूर्भुवः स्वः स्वाहा" इति च मन्त्रूपाः, समग्र-मेय- 
मान-प्रमातृणां ससंस्काराणां परब्रह्ममयत्वामशिनीव्याहतीश्च- 
तस्रः, सम्यगिति अन्तरामरशावष्टम्भारेथिल्येनोक्त्वा उच्चयं । 

अथ च "सर्वव्यवहारानेकरूपाः कथा जपः" -- इति 

शिवसूत्रादिष्टनीत्या तदभेदामरप्रधानतया परङाक्तरसएावितान्‌ 
संपाद्य। दाक्तधामेकाग्रयवजासादित शाम्भवधामावष्टम्भवबलेन 
व्युत्थानदश्ञामपि तदभेदरसप्रोक्षितां विधाय-इत्यर्थः। । 
धामगरभमित्यत्र धामडाब्दस्तन्त्रेण दिरुक्तः। तथा प्रणवमुखरम्‌ 
इति। 
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त्वां स्तोष्यामि स्तुतिभिरिति मे यस्तु भेदग्रहोऽयं 
सैवाविद्या तदपि सुतरां तद्विनाशाय युक्तः । 
स्तौम्येवाहं त्रिविधमुदितं *स्थूलसृक्ष्मं परं वा 
विद्योपायः पर इति बुधैगीयते +खल्वविद्या । ।१९।। 


( अन्वय) 

(अह) त्वां स्तुतिभिः स्तोष्यामि इति तु यः अयं भेद-ग्रहः मे 
(अस्ति), सा एव अविद्या (भवति, तथापि) तत्‌ अपि 
तत्‌-विनाशाय सुतरां युक्तः । (तस्मात्‌) अहं त्रि-विधम्‌ उदितं 
स्थूल -सृक्ष्मं परं वा (त्वां) स्तौमि एव, (यतः) खल परः 
विद्या-उपायः बुधैः अविद्या इति गीयते।।९९।। 


(ठान्दार्थ) 
(अह) = मे | तत्‌ अपि = पर वही (अविद्या) 
त्वाम्‌ = तुद | तत्‌- } = उस भेद रूपिणी 


स्तुतिभिः = स्तुतियो द्वारा | विनाशाय } अविद्या को 
स्तोष्यामि = प्रसन्न करूगा | सुतराम्‌ = सर्वथा 


इति तु = इस प्रकार का युक्ता = युक्त है । 

यः अयम्‌ = यह जो | (तस्मात्‌) = (इसलिये) 

भेद-ग्रहः = भेदावेङा  त्रि-विधम्‌ = तीन प्रकार 
मे (अस्ति), = मुद्ध (है) | के (आपके) 
साएव } = वही | उदितम्‌ = उदित 


अविद्या } अविद्या है।  स्थूल- } = स्थुल, 
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सूक्ष्मं} सुक्ष्म ओरपर | विद्या } = आत्म विद्या को 
परवा } रूपोंको | परः } प्राप्ति का श्रेष्ठ 
अहं = मँ | उपाय } उपाय ज्ञानियो ने 
स्तौमि एव, = स्तुति करके | खलु = निश्चय करके 
ही रहूगा | अविद्या } = अविद्या ही को 
(यतः) = क्योकि | इति गीयते } कहा है ।।१९१।। 
(अनुवाद) 

मै तुद स्तुतियों के द्रारा प्रसन्न करूगा, इस प्रकार का जो मुञ्च 
भेदावेशा हआ है, वही अविद्या है । पर वही (अविद्या) तो 
(भेद-आवेजा-रूपिणी) उस (अविद्या) को नष्ट करने मे सर्वथा 
युक्त है। (आप के) तीन प्रकार से उदित स्थूल, सूक्ष्म ओर पर 
रूपों की मै तो अव्य स्तुति करके ही रहूगा, (क्योकि) 
आत्म-विद्या की प्रापि का उपाय ज्ञानियों ने निश्चय करके अविद्या 
ही को कहा है । ।१९।। 


११५चित्सूर्य के स्थूल, सृष्ष्म ओर पर - ये तीन रूप कहे जाते ह । इसका 
स्थुल रूप बही है, जो बाह्य सूर्य का है। इस का सुक्ष्म रूप वही है, जो 
ब्रह्म-नाड़ी का है, जिस का योगी-जन ही अनुभव करते है । ओर इस 
कापर रूप बही है जो समाधि ओर व्युत्थानकेभेदसेपरेहे ओर जो 
बाह्य तथा आन्तरिक जगत में एक जैसा रहता है। इसका अनुभव भी 
योगी ही करते हे । 

१९॥स्तोत्रकार ने यहां "अविद्या से ही विद्या कौ प्राप्ति होती है, इस कथन 
की ओर संकेत किया है। वास्तव में अभिप्राय यह है कि होम, जप ओर 
हवन आदि जितने भी ईश्वर की प्राप्ति के साधन है, वे सभी अविद्या के 


41 


क कजक्मकया 





श्री साप्बपञ्जाशिका 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवन्‌! त्वां स्तुतिभिः स्तोष्यामि इति स्तोतृ-स्तुत्य- 
सतुति-कल्पनात्मा यो मे भेदग्रह एषैव चिदद्वया- 
प्रथनात्माविद्या, तथापि तस्या अविद्यायाः सुतराम्‌ अतिशयेन 
विनाञ्ञाय निःरोषोन्मूलनाय युक्तो नित्यसंबद्धस्‌ त्वां स्तौम्येव 
देहादिप्रमात्तृतानिमज्जनेन सर्वोत्कृष्टतया सततं परामृशामि, न 
तु क्षणमप्युदासीन आसे। त्वामेव चिदर्कं स्तौमि न तु 
परिमितां काञ्चन देवताम्‌। 
कोटं त्वाम्‌? 
स्थूलं बाह्यप्राणार्करूपम्‌, सूक्ष्मं मध्यनाडीगतं प्राणब्रह्मरूपम्‌, 
परं च अनवच्छिन्नं विश्वात्मचिदानन्दघनम्‌। तदिति 
प्राक्तनवाक्य व्याकणितम्‌ एकम्‌ एव । नित्योदितञ्च। वा 
राब्दश्चार्थे युक्तं चैतत्‌ यतो बुधैसतत्त्वज्ञैर्‌ अविद्या एव 
विद्या-उपायः पर इति उक्तः । स्तोत्रस्तुत्यादिविभागकल्पना- 
त्माविद्ययासमस्ताविद्याबीजदेहादिप्रमातृत्वाभिमानप्रकामनेन 
चिदानन्दघनपरमात्मोत्कर्ष परामरशात्मा स्तुतिः परसमावेका- 
प्रदा--इत्यर्थः ।।९९।। 





अन्तर्गत ही है, क्योकि एेसे साधनों का प्रयोग करने से ईश्वर तथा जीव 
मे परस्पर भेद देखा जाता है। पर अन्त मे इन्हीं साधनों के द्वारा तो 
ईश्वर-प्राप्ति होती है। अतः स्पष्ट ही है कि अविद्या से ही विद्या को प्राप्ति 
होती हे। 
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*योऽनाद्यन्तोऽप्यतनुरगुणोऽणोरणीयान्महीया- 
न्विश्वाकारः सगुण+ इति वा कल्पनाकल्पिताङ्गः । 
नानाभूत+ प्रकृतिविकृतीद्॑शयन्भाति यो वा 


तस्मै तस्मै भवतु परमादित्य नित्यं नमस्ते।।९२।। 
(अन्वय) 

हे परम-आदित्य! यः (भवान्‌) अन्‌-आदि-अन्तः अपि 

अतनुः अगुणः अणोः अणीयान्‌ महीयान्‌ विश्व-आकारः 

सगुणः इति वा कल्पना-कल्पित-अङ्खः (अस्ति), यः वा 

नाना-भूत-प्रकृति-विकृतीः दरायन्‌ भाति, तस्मै तस्मै 

(नाना-रूप-धारिणे) ते नित्यं नमः भवतु ।।९२।। 


(राब्दार्थ) 

हे परमादित्य! = हे महान-सुर्य! | विश्व-आकारः = विश्चाकार, 
(भवान्‌) = (आप) | (ओर) 
अन्‌-आदि- } = आदि ओर | सगुणः = (सवंज्ञता आदि) 
अन्तः } अन्त से रहित, | गुणो से युक्त (है) 
अतनुः=उारीरके संपकं से रहित,| इति वा = इस प्रकार 
अगुणः = (तत्तव आदि) | अङ्कः = आपका स्वरूप 

गुणो से भिन्न, | कल्पना- } = कल्पना के 


अणोः-अणीयान्‌ = सूक्ष्म से | कल्पितः } आधार पर 
सुक्ष्म, | (अस्ति), = निधित किया है। 
महीयान्‌ = महान्‌ से महान्‌ | वा = अथवा 
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यः = जो आप | (नाना- } = (अनेकानेक 
नाना- } = नाना प्रकार के |रूप- रूप धारण 


भूत- } प्राणियोंको | धारिणे) } करने वाले) 
प्रकृति- } प्रकृति तथा | ते नित्यं = आपको नित्य 
विकृतीः } विकृति को | नमः = नमस्कार 
दरशायन्‌ = दिखाते हुए | भवतु = हो ।।१२।। 
भाति, = दृष्टिगोचर होते हैँ। | 
(अनुवाद) 

हे महान-सूर्य! आप आदि ओर अन्त से रहित, शरीर के सम्पर्क 
से रहित, (सत्त्व आदि) गुणों से भिन्न, सुक्ष्म से सूक्ष्म, (महान्‌ से 
महान्‌) विश्चाकार, ओर (सर्वज्ञता आदि) गुणों से युक्त ह। इस 
प्रकार कल्पना के आधार पर आप का स्वरूप (भक्तो ने) निधित 
किया है। अथवा आप अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रकृति तथा 
विकृति को दिखाते हए (चारों ओर) दृष्टिगोचर होते हँ । (इस 
प्रकार से विद्यमान) आप के ही स्वरूप को नित्य नमस्कार 
हो ।।१२।। 


१२*इस श्छोक में दिनपति भगवान्‌ की परिपूर्णता तथा अनविच्छन्नता 
दिखाई गई है । "परिपूर्णता से युक्त उसे कह सकते है, जो परिपूर्णं तथा 
अपूर्ण दोनो ही हो। जो केवल परिपूर्णं हो ओर अपूर्ण न हो, उस को 
परिपूर्ण नही कह सकते हँ । परिपूर्णता तथा अनवच्छिन्नता परमात्मा की 
विश्वाकारता मेही ल्ग हो सकती है। इस लिए स्तोत्रकार ने स्थुल, 
सुक्ष्म, निर्गुण ओर सगुण आदि जगद्रपता से ही प्रभु परमादित्य की 
स्तुति की हे। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे परमादित्य चिदर्क! तस्मै तस्मै इति पर-सृक्ष्म-स्थूल-रूपाय 
विश्वात्मने तुभ्यं नित्यं नमः, सर्वकालं देहादिप्रहतया 
परामृशंसत्वामेव समाविशामीत्यर्थः। कीटशाय तस्मै? य 
अनाद्यन्तो देशकालाद्यनवच्छिन्रः, अतनुर्‌ आकारानियन्तरितः, 
अतश्च सार्वज्ञादिगुणास्पृष्टः, अणोरत्यन्तसृक्ष्मरूपतया योगि- 
टृङ्यात्‌ परमाणोरप्यणीयानतिसृक्ष्मः न कस्यापि वेद्यः, अपि तु 
स्वप्रकाङाचिदेक रूपः, न तु देङातः सङ्कचितः-परमाणोः 
सूक्ष्मस्य वेद्यत्वाद्‌ दश्यत्वाञ्च, महीयान्‌ व्यापकः, अतश्च 
विश्वक्रोडीकारित्वादिश्वाकारः, सार्वज्ञादिगुणयोगात्‌ सगुणः । 
इत्येवप्रकारया कल्पनया कल्पितानि प्रथक्‌ पृथगुलि- 
खितान्यङ्गानि तत्तद्धर्मरूपा अवयवभागा यस्य॒ तादृग्‌ 
वा-इत्यनयोक्तया अनवच्छित्र-वस्तु-विषय-शाब्दविकल्पासस्पृष्ट 
परमेकं स्वरूपमनवच्छित्नम्‌ इति ध्वनयति । 

नाना भूतानि विचित्राः स्थावरादिब्रह्माण्डान्ताः प्राणिनस्तेषां 
प्रकृतीर्मायाप्रकृतिशुक्रशोणितादिकारणानि,विकृतीः कला- 
लुद्धिदेहादिकान्‌ दर्शयन्‌ य आभाति। सङ्कचित- 
सर्वाभासोल्लासकतया वा यः स्फुरतीत्यर्थः । ।९२।। 


१२॥ईश्वर के सर्वज्ञता आदि गुण ये है -- सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, 
स्वतन्त्रता, अलुप्रशक्तिता ओर अनन्तङाक्तिता। 

१२1+यहां प्राणियों को प्रकृति से उन के कारणों का अभिप्राय है ओर 
उन की विकृति का अर्थ है, उन के कार्यं | 
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तत्त्वाख्याने त्वयि मुनिजनाः नेति नेति ब्रुवन्तः 
श्रान्ताः सम्यक्त्वमिति न च तैरीदृशो वेति चोक्तः । 
तस्मात्त॒भ्यं नम, इति वचोमात्रमेवासि वच्मि 


प्रायो यस्मात्प्रसरति तरां भारती ज्ञानगभा।।९३।। 
(अन्वय) 

मुनि-जनाः त्वयि ततत्व-आख्याने ' नेति नेति! ब्रुवन्तः श्रान्ताः 

(भवन्ति) । ईटृडाः वा त्वम्‌ (असि) इति च तैः सम्यक्‌ न 

उक्तः। तस्मात्‌ "तुभ्यं नमः' इति वचः-मात्रम्‌ एव वच्मि 

अस्मि, यस्मात्‌ प्रायः (त्वद्‌-विषया) भारती ज्ञान-गर्भा 

(सती) तरां प्रसरति ।।९३।। 


(ठाब्दार्थ) 
मुनि-जनाः = मुनि जन | वा = अथवा 
त्वयि = तेरे | त्वं = आपंका स्वरूप 


तत्व- } = स्वरूप के | (असि) = (हे) 
आख्याने } विषय में | इति च = एेसा भी 
"नेति नेति' = न इति | तैः सम्यक्‌ = उन्हों ने अच्छी 


न इति इब्द | तरह से 
ब्रुवन्तः = कहते हुये | न उक्तः = नही कहा हे । 
श्रान्ताः = थकते | तस्मात्‌ = इस लिये 
(भवन्ति) = (है) | "तुभ्यं नमः! = 'आप को 


ईदृशः = इस प्रकार का | नमस्कार हों 
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इति बचः-} = इस वाणी | (त्वद्‌-विषया) = (आपके 
मात्रम्‌ एव } मात्रकाही | अनुग्रह से) 
वच्मि असि, = अवलम्बन | भारती = यह वाणी 

करता ह, | ज्ञान-गभां } = ज्ञान-गभित 


यस्मात्‌ = क्योकि | (सती) } (होकर ही) 
प्रायः = यदा तदा | तरां प्रसरति = प्रसार करती 
| हे ।।१३।। 

(अनुवाद) 


मुनि जन तेरे स्वरूप के विषयमे 'नेति नेति! (न इति न इति) 
ठाब्द कहते हुये (व्यर्थ ही) थकते है । "आप का स्वरूप इस प्रकार 
काटे" एेसा भी वे निचित रूप से नही कहते। अतः मँ ^तुञ्ध 
नमस्कार हो' इस वाणी मात्र का ही अवलम्बन करता हृ, क्योकि 
यह वाणी यदा तदा (आपके अनुग्रह से) ज्ञान-गर्भित होकर ही 
प्रसार करती है अर्थात्‌ सफल होती है ।।१३।। 


१२३*परमात्मा के विषय में त्कात्मिक बुद्धि अकिंचित्कर है। इसी लिए 
कवि ने पूर्वं ऋषियों के वैज्ञानिक विचारों को एकदम ही तिलाञ्जलि दी है 
ओर केवल 'नमस्कार' अर्थात्‌ आत्म -समर्पण के द्वारा ही ईश्वर की प्रापि 
सुलभ मानी है । वैज्ञानिक विचारों से तो आत्म - प्राप्ति के स्थान पर 
आत्माभिमान को ही वृद्धि होती है, पर आत्म - समर्पण करने से तो 
प्राणी शीघ्र ही ईश्वर के अन्तस्तल में सदा के लिए स्थान बना केता है। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

यस्मात्‌ त्वत्तो भारती पञ्यन्त्यादिवाक्‌, ज्ञानगभां स्वावभास 
संवित्प्रधाना, प्रसरति, 'तस्मै तुभ्यं नम' इति वचोमात्रमेव, न 
त्वतिरिक्तं स्तुतिवाक्यादि वच्मि। ज्ञानस्य सर्ववाक्प्रसरहेतोर्‌ 
अनवच्छिन्नस्य विभित्रस्तुतिवाग्भिः स्तोतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ 
नमःरब्देन तु देहादिप्रहतां तुरीयकस्वचित्प्रकर्षपरामर्ानस्य 
कर्तु शाक्यत्वात्‌। युक्तं चैतत्‌, यस्मान्मुनयोऽपि त्वयि त्वद्विषये 
तत्वाख्याने-'अणार्न महान्‌ न हस्वं दीर्घं॑न' -- इत्यादि 
बरबन्तः श्रान्ताः क्िष्टाः। न च तैः ^त्वम्‌ इति एवंविधोऽसि 
इति एतादृशो वा इति एतत्तुल्यो वा इति' - सम्यग्‌ उक्तः - 
वबागगोचरत्वाद्‌ एव इत्यर्थः ।।१३।। 
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सवाद्ीणः सकलवपुषामन्तरे योऽन्तरात्मा 
तिष्ठन्काष्टे दहन इव नो टृश्यसे युक्तेरान्यैः। 

यश्च प्राणारणिषु नियतेमथ्यमानासु सद्धि- 

श्यं ज्योतिर्भवसि परमादित्य तस्मै नमस्ते।।९४।। 


(अन्वय) 
हे परम-आदित्य! सकल -वपुषाम्‌ अन्तरे यः अन्तर्‌-आत्मा 
सवाद्गीणः तिष्ठन्‌ (अस्ति), (सः त्वं) युक्ति-रन्यैः (जनैः) 
काष्टे दहनः इव नो दृश्यसे । मथ्यमानासु प्राण-अरणिषु 
नियतैः (अभ्यास-रतैः) सद्भिः यः च ज्योतिः टशर्यं भवसि 
तस्मै ते नमः ।।९४।। 

(उब्दार्थ) 
परमादित्य! = हे (चित्‌ | (सः त्व) = (वही तुम) 

रूपी) सूर्य!  युक्ति-शन्यैः } = मूखं 
सकल -वपुषाम्‌ = सारे | (जनैः) (जनों) को 
प्राणियों के | काष्ट | = अरणि काष्ट 

अन्तरे = हदय मे | तिष्ठन्‌ |] मेच्छिपी अग्नि 
यः =जो | दहनः इव | को भाति 
अन्तर्‌-आत्मा = अन्तरात्मा नो दृश्यसे = दिखाई नही देते। ` 
स्बाङ्गीणः = सर्वाङ्गीण बनकर | सद्भिः = सज्जनो को 
तिष्ठन्‌ (अस्ति),=ठहरी(हुई है),| यः = जो 
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ज्योतीः = अलौकिक प्रकादा | मथ्यमानासु = मथते समय 
नियतै = अभ्यासरत होने से | दृश्यं भवसि = दिखाई देता हे, 


प्राण- } = प्राणरूपी | तस्मै = उसी प्रकाडञ स्वरूप 
अरणिषु } अरणिकाष्ट को | ते नमः= आपको नमस्कार हो । 
(अनुवाद) 


हे (चित्‌ रूपी) सूर्य! सारे प्राणियों के हदय मे जो अन्तरात्मा 
सर्वाङ्गीण बन कर ठहरी हई है, वही तुम युक्तिरुन्य (मूख जनो) 
को अरणि काष्ट मे (छिपी हूई) अग्रि की भति दिखाई नही देते। 


१४५क्या कारण है कि परमात्मा सभी प्राणियों के हदय मं ठहरा हुआ 
भी दृष्टिगोचर नहीं होता? इस प्रश्न का समाधान यों हो सकता है कि 
ईश्वर का स्वरूप अत्यन्त निर्मल होने के कारण ही दिखाई नहीं देता। 
एक जैव आचार्य ने कहा है -- 

'माणिक्यप्रवेक इव निचोलितो निजमयुखरेखया । 

प्रतिभाति लोकिकानामत्यन्तस्फुटोऽप्यस्फुट आत्मा ।।(म० मं०) 
अर्थात्‌ माणिक्य आदि रत्न अपनी अति निर्मल किरणों को छटा से 
आच्छादित होने के कारण दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार आत्मा समस्त 
संसार को अपने उदीप्त तथा प्रज्वलित प्रकादा की इलक से प्रकाशित 
करके भी ओर अति स्वच्छ होने के कारण स्फुट होने पर भी अस्फुट ही 
हे। 

इस के प्रत्युत योगी-जन इस कारण से ईश्वर का अनुभव करते हं 
कि वे अपने अन्तःकरणों को प्राणायाम आदि साधनों से ईश्वर कौ 
भान्ति निर्मल बना कर अन्त मं उसी मेंल्यहो जाते है। 
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सज्जनो को जो तुम्हारा अलोकिक प्रकाठाः प्राण रूपी अरणिकाष्ट 
को मथते (ओर सुलगाते) समय दिखाई देता है, उसी प्रका 
स्वरूप तुम को नमस्कार हो ।।९४।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे परमादित्य चिदर्क तस्मै निर्विशेषाय ते तुभ्यं नमः। 
यस्त्वं स्थावरादिदेवयोयन्तानां रुद्रकषेत्रज्ञानां च सर्वेषां 
सवाङ्गेषु भवो व्यापकः सकलवपुषामन्तरे मितग्राहकात्मनि 
स्वरूपे योऽ न्तरात्मा परमानन्दत्वात्‌ "आत्मा चेवान्तरात्माच'' 
इति स्वच्छन्दादिष्टपुर्यष्टकप्रमाता तिष्ठत्नवस्थास््ुरपि युक्तया 
योगेन शान्यैरपि न दश्यसे। यथा काष्टेऽग्रिस्तिष्ठत्रपि 
युक्तिशुन्यैररणिमथनानभिज्ञैनं टश्यते-तत्काष्टकवलीकारि 
ज्वलद्रूपतया नोपलभ्यते। यश्च॒ त्वं प्राणारणिषु 
सर्ववाहमागोदयविश्रान्तिपदेषु, सद्धियागिभिर्‌ नियतैरभियुक्तै- 
म॑थ्यमानासु - 

""ऊध्वंशक्तिनिपाताच्च अधःशक्तिनिकुञ्चनात्‌। 

सुद्रशक्तिसमावेशां यो जानाति स पण्डितः । |" 
इत्याम्रायादिष्टयुक्तया अनवरतान्दोलनतः प्रशमितमरुद्रया- 
पिकासु टर्यं ज्योतिरभवसि-स्वप्रकाशचिद्रूपः स्फुरसि। अत्र 
पययेण प्राणापानौ उ्वाधरारणिरूपौ, योगिप्रयत्ो 
मथनकाष्टम्‌।।९४।। 
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*स्तोता स्तुत्यः स्तुतिरिति भवान्कतृकर्मक्रियात्मा 
्रोडत्येकस्तव नुतिविधावस्वतन््रस्ततोऽ हम्‌। 
यद्वा वमि प्रणयसुभगं गोपते तच्च तथ्यं 

त्वत्तो ह्यन्यत्किमिव जगतां विद्यते तन्मृषा स्यात्‌ 


। ९५ । | 
(अन्वय) 
अन्वय -- हे गोपते! भवान्‌ कत्तं-कर्म-क्रिया-आत्मा (एवं) 
स्तोता स्तुत्यः स्तितिः इति एकः क्रीडति। ततः अहं तव 
नुति-विधौ अस्वतन्त्रः (अस्मि) यद्वा (अहं) प्रणय-सुभगं 
(किञ्चित्‌) वच्मि, तत्‌ च (अपि) तथ्यम्‌। हि जगतां (मध्ये) 
त्वतः अन्यत्‌ इव किं विद्यते। (यदि किञ्चित्‌ अस्ति) तत्‌ मृषा 
स्यात्‌। ।९५।। 
(राब्दार्थ) 
(हे गोपते!) = हे चित्रूपी | स्तुत्यः = स्तुत्य देवता, ओर 
आदित्य! | स्तुतिः = स्तुति के रूप मे 
भवान्‌ = आप  क्रोडति = क्रीडा करते है। 
एकः = एक ही | ततः = इस कारण से 
कत्त-कर्म- } = कर्ता, कर्म॑ | अहं = ये 
क्रिया- } ओर क्रिया का | तव = आपकी 
आत्मा । रूप बनकर | नुति-विधौ = स्तुति करने मेँ 
स्तोता = स्तुति करने वाले | अस्वतन्त्र (अस्मि) असमर्थ 
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यद्रा (अह) = या जो (मै) [त्वत्तः अन्यत्‌ इव आप से भित्र 
प्रणय- | = प्रेम भाव | कि विद्यते = कोई वस्तु हो 
सुभगम्‌ | से सुन्दर | सकती हे । 
(किञ्चित्‌)} = जो कुछ विनती | (यदि किञ्चित्‌ } = (यदि है), 
तत्‌ च } करू उसे (आप) | अस्ति) ) तो 
तथ्यम्‌ } ठीक (समञ्)। | तत्‌ = वह 





हि जगतां ] = क्या तीनों | मृषा = असत्य 
(मध्ये) ] लोको मे | स्यात्‌ = हे ।।१५।। 
(अनुवाद) 


हे चित्रूपी आदित्य! आप एक ही कर्ता, कर्म, ओर क्रिया का 

रूप बन कर स्तुति करने वाले, स्तुति देवता ओर स्तुति के रूप 
मे क्रोडा करते है। इस कारण से मै आप की स्तुति करने में 
असमर्थ हू । मै अब प्रेम-भाव से जो कुछ विनती करू, उसे 
(आप) ठीक ही (समञ्य)। क्या तीनो लोकोंमे आप से भित्र 
कोई वस्तु हो सकती है? (कदापि नहीं )। एेसा (कहना) तो 
(आकारा मे फूल के होने के समान) असत्य है ।।१५।। 


९५*ईश्वर वस्तुतः स्तुति-कर्ता, स्तुति-देवता ओर स्तुति के रूप में ठहरा 
हुआ है। इसी लिए कवि उस को स्तुति करने मं अपने आप को 
असमर्थं सम्मता है, पर तो भौ बह उस को स्तुति कर रहाहै। इस का 
भी यही कारण है कि ईश्वर स्वयं स्तुति-कर्ता आदि के रूप मं ठहरा 
हुआ है ओर यह अपने आप को उस से अभिन्न ही मानतादहै। फिर 
भला उसको स्तुति क्यों न करे । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे गोपते चिन्मरीचिचक्रेश्वर! भवानेकोऽद्वितीयः 
स्तोत्रादिरूपतया क्रोडति स्व-स्वातन्त्यात्तत्तदरूपतया स्फुरति। 
यदुक्तं मयैव भैरवानुकरणस्तोत्रैः - 

"स्तोता स्तुत्यः स्तुतिरिति यदपि विभित्रं न किञ्चिदस्तीह । 

मृडासि यथा यद्रूपं चिद्रूपतया भवस्येतत्‌ ।।इति।। 

यतोऽ हमिति भवत्कल्पितमेव, ततोऽहमिति सडूनेचप्रधानो 
मायाप्रमाता त्वत्स्तोत्रकरणे.ऽ स्वतन्त्रस्त्वामेव चिदात्मानं 
स्तौमि। न त्वहं नामान्यः कश्चिदित्यर्थः। यञ्च किञ्चित्‌ 
त्वदात्मैवाह, प्रणयसुभगं प्रार्थनासुन्दरं वच्मि तत्सर्वं तथ्यं 
त्वत्परमार्थमेव । यतस्त्वत्तश्चिदात्मनो व्यतिरिक्तं जगतां किमिव 
विद्यते? न किञ्चिदस्ति। यदि वा तथापि किञ्चित्सङ्कल्प्यते 
तन्मृषा स्यात्‌, नैव भवेत्‌। चिदात्मतां विना कस्यचिदपि 
चेतना च-इति तस्य सङ्कल्पविकल्पविषयत्वस्य अपि अयोगेन 
गगनकुसुमतोऽपि निकृष्टत्वात्‌। इत्थं युक्तितस्त्वदभेदसारैव 
स्तुतिः ।।९५।। 
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प्रातीतिकक्रमेण तु यद्यपि भेदस्तथापीत्थं त्वम्‌ 
आराध्योऽस्माकमित्याह :-- 


ज्ञानं नान्तःकरणरहितं विद्यतेऽ स्मदिधानां 
त्वं चात्यन्त सकल्करणागोचरत्वादचिन्त्यः। 
ध्यानातीतस्त्वमिति न विना *भक्तियोगेन लभ्य 


स्तस्माद्धक्ति शरणममृतप्राप्रयेऽ हं प्रपन्नः । ।९६।। 
र (अन्वय) 

अस्मद्‌-विधानां ज्ञानम्‌ अन्तःकरण-रहितं न विद्यते। त्वं च 
सकल-करण-अगोचरत्वात्‌ अत्यन्तम्‌ अचिन्त्यः (असि)। त्वं 
ध्यान-अतीतः इति भक्ति-योगेन विना न लभ्यः (असि) । तस्मात्‌ 
अहम्‌ अमृत प्राप्तये भक्तिम्‌ (एव) शरणं प्रपन्नः (अस्मि) ।।९६।। 

(राब्दा्थ) 
अस्मद्‌-विधानाम्‌ = हम जैसे | अगोचरत्वात्‌ } के कारण 
(अल्पज्ञ) लोगो का | अत्यन्तम्‌ = अत्यन्त 

ज्ञानम्‌ = ज्ञान | अचिन्त्यः(असि) अचिन्त्य है । 
अन्तःकरण }= अन्तःकरण से | त्वं = आप 
रहितं } रहित होकर | ध्यान-अतीतः=ध्यान से परे हैँ 
न विद्यते-ठहर ही नही सकता | इति = इसलिये 
त्वं च = ओर आप | भक्ति-योगेन विना = भक्ति 
सकल- } = सभी इन्द्रयो से | योग के विना 
करण- \} अगोचर होने न लभ्यः(असि)प्राप्त नही होते 





ॐ) 





नर 
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तस्मात्‌ = इस लिये | भक्ति (एव) = भक्ति की (ही) 
अहम्‌ = मै | शरणं = शरण में 
अमृत-प्रा्नये = अमृत की | प्रपन्नः (अस्मि) = जाता हू । 
प्राप्ति के लिये | | |१६।। 
( अनुवाद) 
हम जैसे (अल्पन्ञ) लोगों का ज्ञान अन्तःकरण से रहित होकर 
ठहर ही नहीं सकता, (अर्थात्‌ मनुष्य का ज्ञान इन्द्रियों पर ही 
अवलम्बित है)। ओर आप सभी इन्द्रयों से अगोचर होने के 
कारण अत्यन्तं अचिन्त्य है ,(अर्थात्‌ आप अन्तःकरण के द्रारा 
जाने ही नही जा सकते)। आप ध्यान से परे है (अर्थात आप का 
ध्यान भो नहीं किया जा सकता) इसलियि भक्ति योग के विना 
आप प्राप्त नहीं हो सकते। अतः मैँ (मोक्ष रूपी) अमृत की प्राप्ति 
के लिए (आप की) भक्तिकीही ठारण में जाता हू, (अर्थात्‌ आप 
को भक्ति के द्वारा ही रि्याता ह) ।।१६।। 


१६“इस शसक मे भक्ति-योग का वास्तविक संकेत आत्म-समर्पण की 
ओर है, क्योकि आत्म-समर्पण करने से ही परमात्मा की प्रा होती हे। 
इस बात को न जान कर कई योगी-जन ईश्वर का साक्षात्कार करने के 
लिये व्यर्थं ही अपने पुरुषार्थ का अभिमान करते है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
एेन्दियकज्ञानवतां मायाप्रमातृणाम्‌ अस्माकम्‌ इन्द्रियागोचरो 
भवान्‌ अचिन्त्यत्वाद्धयानविषयो न भवतीति देहादि- 
मितप्रमातृतामज्ञनोन्मज्ञन चिद्कभजनात्मकभक्तियोग- 
संपादनीयत्वाद्धगवतो भक्तिमेव राक्तस्फारावेशमयामृत 
प्राप्ये स्म्याश्रितः। उक्तं च विज्ञानभैरवे- 
""भक्तयुद्रेकाद्विरक्तस्य यादशी जायते दशा । 
सा उक्तिः शाङ्री नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः।। इति। 
। ।९६।। 
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*हार्द हन्ति प्रथममुदिता या तमः संश्रितानां 
सत्त्वोद्रेकात्तदनु च रजः कर्मयोगक्रमेण । 
स्वभ्यस्ता च प्रथयतितरां सत्त्वमेव प्रपन्नः 
निर्वाणाय व्रजति रामिनां तेऽर्क भक्तिखरयीव।।९७।। 


(अन्वय) 
हे अर्क! या ते भक्तिः उदिता (सती) प्रथमं संश्रितानां हार्दं तमः 
हन्ति, तदनु च सत््व-उद्रेकात्‌ कर्म॑-योग-क्रमेण रजः (हन्ति), 
स्वभ्यस्ता च (सती) सत्वम्‌ एव तरां प्रथयति, (एवं सा ते 
भक्तिः) प्रत्रा (सती) रामिनां त्रयी इव निर्वाणाय व्रजति 


। ।९७ । । 

(शब्दार्थ) 
अर्क = (हे) सुर्य | हन्ति = नष्ट करती है, 
याते=आपकोजो | तदनु च = फिर (वह) 
भक्तिः = भक्तिः | सतत्व- }= सत्त्व गुण को 
उदिता = उदित्‌ | उद्रेकात्‌ } अधिकता के कारण 
(सति) = हई है,  |कर्म- | = कर्मयोग 
(सा) = वह | योग- ] द्रारा 
प्रथमं = पहले | क्रमेण | 
संश्रितानां = भक्तां के | रजः } = रजोगुण का 
हार्दम्‌ = हदय के | हन्ति } नाश करती है, 


तमः = तमोगुण को | (ततः) = (तत्‌ पश्चात) 
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स्वभ्यस्ता } = भटी भान्ति | (भक्तिः) = (भक्ति) 
च (सती) } अभ्यास की गई | डमिनाम्‌ = डांतात्मा जनों को 
सत्त्वम्‌ एव = सत्त्व गुण को ही | त्रयी = तीन वेदों को भांति 
तरां प्रथयति = बढाती है। | निर्वाणाय = मोक्ष 
(एवं सा ते) = (वही आप की)| वर्जति = दिलाती है । ।१७।। 
प्रपत्रः(सति)-अवलम्बित की गई | 

(अनुवाद) 

(हे) सुर्य! आप की उदित हूई भक्ति पहले भक्ता के तमोगुण 
रूपी अन्धकार को नष्ट करती है । फिर (व्ह) सत्वगुण को 
अधिकता के कारण कर्मयोग द्वारा (उनके) रजोगुण को नष्ट -श्रष्ट 
करती है । (तत्पश्चात्‌) भली भान्ति अभ्यास की गई (वह भक्ति) 
सत्व-गुण को ही बढ़ती है। वही अवलम्बित की गईं आपको 
भक्ति डान्तात्मा जनों को, तीन वेदो की भाति, मोक्ष दिलाती 
हे | ।१७।। 


९७*इस शेक में तमोगुण ओौर रजोगुण आन्तरिक अपवित्रता ओर 
बाहरी अपवित्रता की ओर संकेत करते है। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे अक, तव भक्तिः प्रपत्रा समाश्रिता सती शमिनां 
डान्तरागादिकलङ्कानां निर्वाणाय मोक्षाय व्रजति 
जीवच्छिवत्वाभिव्यक्तये घटते। 

त्रयी यथा। सापि हि काम्यकर्म परिहत्यानुष्ठीयमाना 
त्रय्यन्तविदाम्‌ अपवरगहेतुः। तथा चैषा प्रथममुदिता 
समुन्मिषितमात्रा हार्दं ॒प्रकाडानन्दात्महद्धवं तमस्त्वभेदा- 
ख्यातिरूपमाणवं मलं संश्रितानां भक्तिभाजां हन्ति नारायति। 
तदनु सत्त्वस्य प्रकाडस्य उद्रेकात्प्रकर्षात्‌ कर्मयोगक्रमेण 
स्वात्मदेवताविश्रान्तिफलशारीरकर्मानुष्टानेन कार्ममलरूपं रजो 
हन्ति। तथा सुष्टु अभ्यस्ता परिशीलनेन स्वीकृता, सतो भावः 
सत्वं प्रकाडौकधनत्वमेव प्रकाङामाने सर्वत्र प्रथयतितराम्‌। न 
तु पडुबन्मायीयमलात्मभित्रवेद्यप्रथाकृत्‌। त्रय्यपि त्रय्यन्तविदां 
तत्रिष्ठानां सत्वं प्रथयति ।।९७।। 
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*तामासाद्य श्रियमिव गृहे कामधेनु प्रवासे 
ध्वान्ते भाति धृतिमिव वने योजने ब्रह्मनाडिम्‌ । 
नावं चास्मिन्विषमविषयग्राहसंसारसिन्धौ 
गच्छेयं ते परमममृतं यत्न शीतं न चोष्णम्‌। । 
। ।९८ । । 
(अन्वय) 

(अहं) तां (भक्ति) गृहे श्रियम्‌ इवः, प्रवासे कामधेनुम्‌ इव, ध्वान्ते 

भातिम्‌ इव, वने धृतिम्‌ इव, योजने ब्रह्मनाडिम्‌ इव, अस्मिन्‌ 


विषम-विषय-ग्राह-संसार-सिन्धौ च नावम्‌ इव, आसाद्य ते 
परमम्‌ अमृतं गच्छेयं यत्‌ न शीतं न च उष्णं (भवति) ।।९८।। 


(राब्दार्थ) 
(अहम्‌) = (मै) | योजने = आत्मा को परमात्मा 
ताम्‌ = आपको | के साथ मिलाने मं 
(भक्तिम्‌) = (भक्ति को), | ब्रह्मनाडि इव = सुषुमा नाडी 
गृहे = घर में | के तुल्य 
श्रियम्‌ इव = लक्ष्मी की भांति, | अस्मिन्‌ = इस 
प्रवासे = विदेडा मं | विषम्‌- } = भयंकर विषयरूपी 
कामधेनुं } = कामधेनु | विषय- } म्राहों 
इव } की तरह,  ग्राह- } (मगरमच्छों) से 
वने = जंगठ में | संसार- } युक्त संसार 


धृति इव = धैर्य के समान | सिन्धौ } सागरम 
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नावम्‌ इव = नौका के | गच्छेयम्‌ = प्राप्त हो जाऊँ 
समान है । | यत्‌ = जो 


ता } = (उसी भक्तिका) |न=न 
आसाद्य } आश्रय लेकर | शीतम्‌ = सर्दहै 


ते = आपके |न=नही 

परमं = परम | उष्णम्‌ = गरम 

अमृतम्‌ = अमृत को | (भवति) = हे ।।१८।। 
(अनुवाद) 


(आपको भक्ति) घर मे लक्ष्मी की भान्ति, विदेश मे कामधेनु की 
नाई, (घने) अन्धकार मे प्रकाश की लक जैसी, जंगल मे धेय के 
समान, परमात्मा से मिलाने मे सुषुम्ना नाडी के तुल्य ओर भयंकर 


१८ *+इस श्छोक मं कवि ने भक्ति का सर्वतोमुखी महत्व दिखलाने के लिए 
इस को कड सुन्दर उपमायं दी हैँ । इसे (अर्थात्‌ भक्ति को) शन्य गृह मं 
लक्ष्मी के समान कहा गया हे, क्योकि यह प्रत्येक प्रकार का एश्वर्य प्रदान 
करती है । यह ॒विचार-मात्र से ही डीप्र फल देती है, इसलिए यह विदेहा 
में कामधेनु के समान है। यह सूर्य आदि तेजधारियों के प्रका की भी 
प्रकाशिका होने के कारण प्रभा के समान है। यह वन मे धैर्य के तुल्य हे, 
क्योकि इस से विश्रान्ति मिकती है । यह भक्त को परम-शिव से मिलती 
हे, इस किए सुषुम्णा नाडी जैसी हे। यह इस असार संसार-सागर के पार 
जाने मं सहायता देती है अतः इसे नौका के समान कहा गया है । 
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विषय रूपी ग्राहो से युक्त इस संसार-सागर मे नोका के समान ह । 
उसो (भक्ति) का आश्रय लेकर आप के (उस) परम अमृत को 
प्राप्त हो जाऊ, जो ीतोष्ण-भाव से रहित है । १८ ।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

तां भक्तिमाश्रित्य चिदकंस्य ते सम्बन्धि परमममृतं परं शाक्तं 
धामगच्छेयं  समाविरोयम्‌। यच्छैशिरग्रेष्मबाह्यार्कधाम 
वैलक्षण्याच्छीतमुष्णं च न भवति, अपि तु मोहदाहप्रकाशा- 
हादकृदग्रीषोमात्म । 

कोटशीं ताम्‌? गृहे शून्ये वेहमनि 
श्रियमिव-सम्पूर्णभोगप्रदत्वात्‌; प्रवासे रिक्तबन्धुदेशो कामधेनु- 
मिव-चिन्तितमात्राभीष्ट फल प्रदत्वात्‌; ध्वान्ते गाठतमसि 
भातिमिव-पूर्णप्रथाहेतुत्वात्‌; वने गहनपर्वतादौ धृतिमिव-- 
विश्रान्तिहेतुत्वात्‌; योजने परशिवात्मैक्यावेशो ब्रह्मनाडि 
सुषुभ्राम्‌ (इव) - परमोपायत्वात्‌; विषमविषया एव ग्राहा 
भीषणा जलचरा यत्र॒ तादृशो संसारसमुद्रे नावमिव-- 
उत्तारकत्वात्‌।।९८।। 
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अग्रीषोमावखिलजगतः कारणं तौ मयुखैः 
सगांदाने सृजसि भगवन्हासवृद्धिक्रमेण । 
तावेवान्तविषुवति* समौ जुद्तामात्मवह्लौ 
द्वावप्यस्तं नयसि युगपन्मुक्तये भक्तिभाजाम्‌।। 
।।९९।। 
| ( अन्वय) 

हे भगवन्‌! (त्वम्‌) अखिल-जगतः कारणं तौ अग्रि-सोमौ मयुखेः 
हास-वृद्धि-क्रमेण सर्गादाने (सर्ग-आदान-निमित्तं) सृजसि । 


(तथा) अन्तर्‌ विषवति आत्म-वह्मौ समौ जुदतां भक्ति-भाजां 
मुक्तये तौ द्वौ अपि एव युगपत्‌ अस्तं नयसि ।।९९।। 


(राब्दार्थ) 
भगवन्‌! = हे भगवन्‌! | सगादाने=बाहर निकालने तथा 
(त्वम्‌) = (आप) | भीतर ठे जाने के निमित्त 
अखिल -जगतः= सारे जगत के | सृजसि = उत्पत्न करते हँ । 
कारणं = कारण है । | (तथा) = (फिर) 
तौ = आप | अन्तर ~हदयाकारा मे (प्रवतित्‌) 


अग्नि-सोमौ = प्राण ओर अपान | विषुवति = विषुवत्कालात्मक 
मयूखैः = अपनी चिद्रूप | आत्मवह्लौ = आत्मग्रि मे 
किरणो द्वारा | समौ = साम्य भाव से 
हास-वृद्धि-} = घटाने तथा | जुहतां = समर्पित करते हैँ 
क्रमेण } बडाने के क्रम से | भक्ति-भाजाम्‌ = भक्तों को 
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मुक्तये = मुक्ति दिलाने हेतु | युगपत = एक ही समय 
तौ द्वौ अपि = (आप इन) | अस्तं नय = ठय करते हे। 
दोनो - प्राणापान को | | ।१९।। 
(अनुवाद) 

हे भगवन्‌! प्राण ओर अपान सारे जगत के कारण हँ । आप इन 
को (अपनी चिद्रूप) किरणो के द्वारा घटाने तथा बढाने के क्रमसे 
बाहर निकालने ओर भीतर ठे जाने के निमित्त उत्पन्न करते ह । 
भक्त-जन. इन को हदयाकारा मे प्र्वतत्‌ विषुवत्कालात्मक 
आत्माप्रि मे साम्य भाव से समर्पित करते हँ । फिर उन भक्तों को 
मुक्ति दिलाने के किए आप इन दोनो (अथात्‌ प्राण ओर अपान) 
कोएक ही समय मे ठय करते है । (जिस के फल-स्वरूप वे भक्त 
आवागमन के चक्कर से छूट जाते हँ) | ।९९।। 


१९*जिस हदयाकाढा से प्राणों को वृत्ति बाहर निकलती है, अर्थात्‌ जहां 
से श्वास बाहर आना प्रारम्भ करता है, उसे अन्तःतुटि कहते है । जिस 
बाहिरी आकाङ्ञ से अपान-वृत्ति भीतर जाने का प्रयलल करती है, उसे 
बाह्य-तुटि कहते है। अन्तःतुटि ओर बाह्य-तुटि का जो समय-विहोष हे, 
उसे 'विषुवत्‌ कालांङ' कहते है। योगी-जन इस का अवलम्बन्‌ करने पर 
समस्त संसार कीं वृत्तियों को छ्य करते ह । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवन्‌! अखिलस्य बाह्यस्य नीलसुखादेग्राह्यरूपस्य, 
आन्तरस्य च ग्राहकरूपस्य देहादेर्जगतो यावग्रीषोमौ 
सर्ववाहवाही प्राणोऽपानश्च प्रकाङन-अवस्थान-हेतुक्त्वात्‌ 
कारणम्‌। तौ प्रसिसृक्षा-प्रविविक्षात्म-सर्ग-आदान-समये 
वस्त्वा-भासनविमरात्मि-सृष्ट्यादौ, तत्रिमितञ्च, हासवृद्धिक्रमेण 
द्रादरश-षोडडकला-कलनपर्यायतो मयूखैः सृष्यादि 
देव्यात्मनिजमरीचिभिः सृजसि मुहर्मृहुनिमिमीषे। तावेव च 
भक्तिभाजामन्तर्विषुबति सम्यङ नयनात्मसमानमरुत्प्रधाने 
कुम्भके, समौ सोमसूर्यकलान्योन्यसंधर्षमिश्रितौ सन्तावात्म 
ह्ावुदानवह्लौ जृहतां, मुक्तये शिवात्मभेदप्रथारूपाणवादि- 
मलत्रय-प्ुषटो-पलक्षितरिवाद्वतप्राप्रये, द्वावपि युगपत्क्रमं 
मयुखेरेवास्तं नयसि विश्वात्मकव्यानव्याप्तिमाविङ्य 
ज्ञानक्रियात्मपराग्रीषोमरूपस्वात्ममयौ सपादयसि । ।९९।। 
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स्थूलत्वं ते प्रकृतिगहनं नैव लक्ष्यं ह्यनन्तं 
सूक्ष्मत्वं वा तदपि सदसद्यक्तयभावादचिन्त्यम्‌। 
ध्यायामीत्थं कथमविदितं त्वामनाद्यन्तमन्त- 
स्तस्मादकं प्रणयिनि मयि स्वात्मनैव, प्रसीद ।। 
| । २० ।। 





(अन्वय) 
हे अर्क! ते स्थूलत्वं प्रकृति-गहनम्‌, हि अनन्तं नैव लक्ष्यम्‌। (यत्‌) 
वा (ते) सृक्ष्मत्वं, तत्‌ अपि सत्‌-असत्‌-व्यक्ति-अभावात्‌ अचिन्त्यम्‌ 
(अस्ति) इत्थम्‌ अन-आदि-अन्तम्‌ अविदितं त्वां कथम्‌ अन्तर्‌ 
ध्यायामि। तस्मात्‌ प्रणयिनि मयि स्वात्मना एव प्रसीद ।।२०।। 


(राब्दार्थ) 
अकं! = हे सूर्य भगवान्‌! | (यत्‌) } = (आपके 
-ते = आपकी | बा (ते) } स्वरूप को) 
स्थूलत्वं = स्थूलता | सृक्ष्मत्वं = जो सृक्ष्मता है, 


प्रकृति- } = स्वाभाविक रूप | तत्‌ अपि = वह भी 

गहनम्‌ } से ही गूढ है। | सत्‌- } = सब्यक्ति असब्धक्ति 
हि = क्योकि | असत्‌- } (साकार ओर 
अनन्तं = अनन्त होने के कारण | व्यक्ति } निराकार रूप से) 
नैव लक्ष्यम्‌ = अदञ्य है | अभावात्‌ =परे होने के कारण 
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अन्त्यम्‌(अस्ति) अचिन्त्य है। | अन्तर = हदय में 
इत्थं = इस प्रकार | ध्यायामि = ध्यान कर सकं । 
अन्‌-आदि-} = आदि तथा | तस्मात्‌ = इसलिये 
अन्तम्‌ } अन्त रहित | प्रणयिनि } = प्रार्थना करने 
अविदितम्‌ | = आप अज्ञात्‌ | मयि } वाले मूञ्जपर 


त्वाम्‌ | स्वरूप का | स्वात्मना एव = स्वयं ही 
कथम्‌ = केसे  प्रसीदप्रसत्र हो जायें । ।२०।। 
(अनुवाद) 


हे सूयं भगवान्‌! आपकी स्थुलता स्वाभाविक रूप से ही गृढ 
अर्थात्‌ अगम्य है, क्योकि (यह) अनन्त होने के कारण अर्य 
है । (आपके स्वरूप की) जो सृक्ष्मता है, वह भी सन्धक्ति ओर 
असब्यक्ति (अर्थात्‌ साकार ओर निराकार रूप) से परे होने के 
कारण अचिन्त्य है। इस प्रकार मँ आप के आदि ओर अन्त से 
रहित तथा (सर्वथा) अज्ञात्‌ स्वरूप का ध्यान टय में कैसे कर 
सकृ? इस किए प्रार्थना करने वाले मुञ्च पर आप स्वयं प्रसन्न हो 
जायें । ।२०।। 





२०*वास्तव में यह कथन अक्षरशः सत्य है कि ईश्वर ही यदि किसी पर 
स्वयं प्रसन्न हा, तभी उस कौ प्राप्ति सुलभ हो सकती है। उस के अनुग्रह 
के बिना मानवीय पुरुषकार सीमित होने के कारण सर्वथा व्यर्थं तथा 
अकिञ्चित्कर है। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे अर्क, ते तब स्थूलत्वं विश्वन्यापकत्वं प्रकृत्या गहनत्वान्‌ 
नैव लक्षयितुं शक्यं यस्मादनन्तं दिक्तालाकारैरनवच्छिन्नम्‌। 
सृक्ष्मत्वमपि वा "अणोरणीयान्‌" इत्येतद्वयाख्यानावसर- 
व्याकृतयुक्तया परप्रमात्रात्म यत्‌, तदपि सदसद्रयक्तचभावाद 
भावाभावरूपत्वेन अप्रतीतेरचिन्त्यम्‌। तदित्थमनाद्यन्त- 
त्वादविदितं त्वां कथमन्तः स्वान्ते चिन्तयामि? न कथञ्ित्‌। 
तस्मान्मयि प्रणयिनि त्वत्प्रार्थनावहिते स्वयमेव प्रसीद 
प्रामित-देहादि-प्रमातृताभिमान-कालुष्यः प्रस्फुर । ।२०।। 
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यत्तदवेद्यं किमपि परमं उब्दतत्त्वं त्वमन्त- 
स्तत्सद्यक्ति जिगमिषु डनैर्लाति *मात्रा कलाः खे। 
अव्यक्तेन प्रणववपुषा बिन्दुनादोदितं स- 


च्छब्दब्रह्मोञ्चरति करणव्यञ्जितं वाचकं ते। ।२९।। 
( अन्वय) 
यत्‌ किमपि त्वम्‌, तत्‌-अन्तर्‌ परमं ठाब्द-तत््वं वेद्यम्‌। तत्‌ 
सत्‌-व्यक्ति जिगमिषु मात्रा-कत्ः अव्यक्तेन प्रणव-वपुषा खे ठानैः 
त्ति। (ततोऽपि) वबिन्दु-नाद-उदितं करण-व्यञ्जितं ते वाचकं 
सत्‌-शब्द -ब्रह्म (स्वयम्‌) उच्चरति ।।२९।। | 
(राब्दार्थ) | 
यत्‌ = जो (परा वाणी के | तत्‌ = वह | 
रूप मे वर्णो आदि | सत्‌-व्यक्तिम्‌ = साकारता को | 
के विभाग रहित) | जिगमिषु = ग्रहण करने को 


किमपि = असामान्य तथा | इच्छा करता है; 
उत्कृष्ट (आपका) | मात्रा कलाः = अकार आदि 
त्वं = स्वरूप है | मात्रा रूपिणि कलाओं को 
तत्‌-अन्तर = उसके अन्तर्गत | अव्यक्तेन = अव्यक्त 
परमं = उत्कृष्ट  प्रणव-} = (पयन्ती वाणी 
शब्द -तत्त्म्‌ = उाब्दं का | वपुषा } के रूपमे) 
उदय-स्थान | ओंकार के रूप मं 


वेद्यम्‌ = जानने योग्यहै। | शनै = धीरे धीरे 
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खे = चिदाकाड में | ते वाचकम्‌ = आपके स्वरूप 
लाति = ्रहण करता है | का बोधक 
(ततोऽपि) = (फिर) [सत्‌-राब्द-ब्रह्म सत्‌ शब्द ब्रह्य 


बिन्दु-नाद-} = बिन्दु-नाद से | (स्वयं) = (स्वयं ही) 
उदितम्‌ } निकला हुआ | उच्चरति = उच्लरित होता है । 
करण- | = दिव्य करण-बन्ध | | |२१।। 
व्यञ्जितं | से प्रकट बना ओर | 
(अनुवाद) 

(परा वाणी के रूप मे, वर्णा आदि के विभाग से रहित) जो आप 
का असामान्य ओर उत्कृष्ट स्वरूप हे, उस के अन्तर्गत ठाब्द तत्तव 
(अर्थात्‌ समस्त ठान्दं का उदय-स्थान) जानने योग्य है। वह 





२१ अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च । 

अर्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च ।। 

रक्तिश्च व्यपिनी चैव समनैकादज्ञी स्मृता । 

उन्मना तु ततोऽ तीता तदतीतं निरामयम्‌ ।। 

अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्धचन्द्र, निरोधी, नाद, नादान्त, शक्ति, 

व्यापिनी ओर समना - प्रणव की इन ग्यारह मात्राओं को जब योगी 
चिदाकाह्ञ में लय करता हे, तब उस की 'उन्मना' नामक बारटवि मात्रा 
अव्यक्त ओकार के रूप मं प्रकट होती है। इस अवस्था का अनुभव 
योगी-जन दिव्य-करण-बन्ध' से भली भांति कर सकते है। 
दिव्य-करण-बन्ध' किसे कहते हं, इस का निर्णय पचास शोक कौ 
टीका में किया जाएगा। इन ग्यारह मात्राओं का अर्थ विस्तार-मय से 
नही लिखा जाता है। 
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(ठान्द-तत्तव) सब्धक्ति (अर्थात्‌ साकारता) को ग्रहन करने कौ 
इच्छा करता है। (फिर वह) चिदाकारा मे ही (अकार आदि) मात्रा 
रूपिणि कलाओं अर्थात्‌ राक्तियों को अव्यक्त ओंकार (अर्थात्‌ 
पठयन्ती बाणी) के रूप मे धीरे धीरे ग्रहण करता है। (ओर) 
बिन्दु-नाद (अर्थात्‌ प्रकादा ओर विमर्श) से निकला हुआ, 
दिव्य-करण-बन्ध से प्रकट बना हुआ ओर आप के स्वरूप का 
बोधक सत्‌-शब्द-ब्रह्म स्वयं उच्चरित होता टै ।।२९।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
यत्किमप्यसामान्यं त्वं, तदन्तरित्यन्तमुखानवच्छित्र 
प्रकाडात्मनि पदे, उाब्दतत्वमिति- "शास्रं शब्दात्मकं सर्वं 
शब्दो हसः प्रकीर्तितः" इति श्रीस्वच्छन्दादिष्टानाहत- 
भदारकरूपं, परममिति परमोत्कृष्ट । यदुक्तं श्रीकालोत्तरे-- 
'"नादाख्यं यत्परं बीजम्‌" इति, वेद्यमिति 
सुप्रकटसुस्फुरत्तात्मकत्वादनपह्ववनीयं, न तु विदि क्रिया 
कर्मात्मकम्‌, यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे--'"यस्य रूपं शरीरं वा नास्ति 
वर्णः क्रिया तथा। स कथं गृह्यते सृष्ष्मो ह्यग्राह्यो 
नित्यमव्ययः। 1"! श्रीभर्गशिखायामपि-- 
"नैष वर्णो न वा शब्दो न चैवायं कलात्मकः । 
केवलः परमानन्दो वीरो नित्योदितो रविः ।। 
नास्तमेति न चोदेति न शान्तो न विकारवान्‌। 
सर्वभूतान्तरचरो भानुर्भगं इति स्मृतः|" 
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तदेतत्परब्रह्मात्म शाक्तिमद्रूपम्‌ । सद्धक्ति जिगमिष्विति -- 
"ओं तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्रिविधः स्मृतः । 
इति स्थित्या शाक्तात्मब्रह्मरूपतां जिधृक्षुः, खे सुषुम्राधा्नि, 
अकारोकारमकारादिमात्रारूपाः कला विमर्हाङाक्तीः, डानैः उानैः 
क्रमेण लाति ग्राह्नाति। इत्थं शक्तिमत्‌-चिद्‌-अक-अवभासित- 
शब्दब्रह्मभित्तौ, प्रणववपुषा ओंकारात्मना, अव्यक्तेन पर्यन्ती- 
वाक्प्रधानेन रूपेण, न तु व्यक्तेन मध्यमादि वाग्भूमिकास्पृशा, 
"प्रणवः सर्ववेदेषु... | 
इति स्थित्या क्रोडीकृताशेषवाच्यवाचकस्फारं शब्दव्रह्मोञ्चरति 
स्वयं प्रवर्तते, नतूञ्चायते। 
कोटक? 
बिन्दु-नादाभ्यां समस्तवेद्याभेदिवेदनसमस्तवाचकाभेदिपरामडां 
रूपाभ्यामुदितम्‌। 
सर्वोत्कृष्टगगनारूढं सत्कथं समुञ्चरति? अत्र आगमिकों युक्ति 
स्मारयति - करणेन दिन्यकरणबन्धेन, न तु जिहामूल- 
मध्यादिना व्यञ्जितं प्रकटीकृतम्‌। यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे- - 
"'दिव्यं तु करणं कृत्वा तत्वस्योञ्चारणं कुरु" इत्यादि । 
यञ्चैतत्‌ शब्दब्रह्मतत््वशक्तिस्वरूपामर्शनमुखेनैव ते वाचकं 
तत्स्वरूपामरछाकम्‌। ।२९।। 





पणय 
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भप्रातःसध्यारुणकिरणभागृद्यय राजसं य- 
न्मध्ये चापि ज्वलदिव यजुः शुङ्कभाः सात्विकं वा। 
सायं सामास्तमितकिरणं यत्तमो्लासि रूपं 
साहः सर्गस्थितिलयविधावाकृतिस्ते त्रयीव ।।२२।। 


(अन्वय) 
प्रातः-संध्या-अरुण-किरण-भाक्‌ ऋद्ययं यत्‌ ते राजसं रूपम्‌, 
मध्ये च अपि ज्वलत्‌ इव शुङ्क-भाः यजुः (यत्‌ ते) सात्विक 
(रूपम्‌), सायम्‌ अस्तमित-किरणं साम यत्‌ वा ते 
तम-उल्लासि-रूपम्‌ (अस्ति), सा ते अह्नः आकृतिः (जगतः) 
सर्ग-स्थिति-लय-विधौ त्रयी इव (अस्ति) ।।२२।। 


(रब्दार्थ) 
प्रातः = प्रातः कालिक | वा = ओर 
संध्या = संध्या को | शुक्र-भाः=शवेत किरणो से युक्त 
अरुण = लालिमा से युक्त | (यत्‌ ते) = (जो आपका) 
किरण-] = किरणो को धारण | सात्विकं }= यजुवेद मय 
भाक्‌ |] करने वाला | युजः(रूपं)} सात्विक रूप है; 
यत्‌ते } = जो आपका | सायं = सायं कालीन 
ऋङ्लायमं } ऋण्वेदमय | अस्तमित-} = अस्त होती हई 


राजसं रूपं } राजस रूपहै | किरणं } किरणों से युक्त 
मध्ये-अपि-] = मध्याहकाल | यत्‌ ते = जो आपका 
ज्वलत्‌ इव ] की प्रज्वलित | साम-वेद = सामवेद मय 
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तम-उद्लासि } = तामस | सगं-स्थिति-} = स॒ष्टि, स्थिति 
रूपं (अस्ति) } रूपहै; | कय-विधौ } ओर संहार 
साते = वही आपको | करने में 
अह्नः आकृतिःदिन रूपौ मूति | त्रयी इव = वेद त्रयी के समान 
(जगतः) = (सारे संसार की) | (अस्ति) = है।।२२।। 
(अनुवाद) 
प्रातः कालिक संध्या की लालिमा से युक्त किरणों को धारण करने 
वाला जो आप का ऋग्वेद-मय राजस रूप है, मध्याह्-काल की 
प्रज्वलित ओर श्वेत किरणों से युक्त जो आपका यजुवद मय 
सात्विक (रूप) है ओर अस्ताचल को ओर प्रयाण करती हई 
सायं कालोन किरणों से युक्त जो आप का सामवेद मय तामस 


२२*वास्तव मं जिन तीन संध्याओं का यहां उष्टेख हुआ है, बे आन्तरिक 
संध्यायं ही है। इन का बोध गूरु-मुख से ही भली भान्ति हो सकता है । 
तथापि इन के विषय मं केवर सांकेतिक रूप मं कुछ बातें नीचे लिखी 
जाती हें :- 

प्राण रूपी दिन में तुरीय-रूप आकृति के तीन निविकल्प-स्थान लक्ष्य 
करने योग्य हँ । वे हदय, तालु ओर बाह्य -द्रादशान्त मे स्थित होते हँ । जब 
यह (अर्थात्‌ प्राण रूपी दिन मं तुरीय-रूप आकृति) हदय के 
स्थान-विेष से प्रस्थान करती है, तो उस समय-विशेष को प्राभातिक 
संध्या' कहते हँ । जब यह तालु के स्थान में से निकठ्ती है, तो उस 
समय-विङेष को "माध्याह्निक संध्या कहते हँ । ओर जब यह 
बाह्य -द्रादश्ान्त के स्थान को पहुचती है, तो उस समय-विङोष को 
'सायं-कालीन संध्या' कहते है । 
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(रूप) हे, वही (अर्थात्‌ इन तीनों रूपों को धारण करने वाली) 
आप को दिन रूपीणी मूति (सारे संसार की) सूष्टि, स्थिति 
ओर संहार करने में वेद त्रयी के समान है ।।२२।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे भगवंश्चिदर्क, अह्नः सार्वजनीनस्य प्राणदिनस्य सर्ग- 
स्थितिलयविधौ, ते सम्बन्धिनी साकृतिः क्रोडीकृतारोष- 
सृष्टयादिस्तुर्यांख्या शक्तिविजम्भत इत्यर्थः । 
का साः इत्याह-- 
प्रातः हदन्मेषात्मनि प्रभाते गुणीभूत- प्राणापानवृत्तिः 
शिव-राक्ति-संघटात्मा या सन्ध्या तत्र॒ येऽरुणकिरणा 
अनुन्मिषितवेचित्रयादीघ्राः डरीरादयश्चक्षरादि प्रकाशाः 
(रारीराश्वक्षुरादिप्रकाञाः?) तान्‌ भजते यदत एव राजसं 
विश्वराजानं विश्वप्रसरासूत्रणं च ऋङयायम्‌। यञ्च 
परधामामरानात्मा स्तुतिकन्च। 
मध्ये मध्यधाघ्रि, यजुश्चिदेवतापूजात्मक्रियाराक्तिप्रधानं, 

दैतेन्धनष्ोषादिव ज्वलत्‌, हादात्मसोमव्यापि-उन्मञ्जनात्‌ 
शुक्रभा अमलमात्मभास्वरूपं, सात्विकञ्च सतां भावः सत्वं 
प्रकाडामानत्वं तस्येदं सम्पादकं -स्वप्रकाडावेशोन विश्वप्रकाडाकं 
इत्यथः । 
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सायमूर्ध्वतुटयर्धेऽ स्तामितकिरणं गलितप्राणादिसंस्कारक्षयात्‌ 
प्रशान्तसितोज्वलितमरीचि निचयम्‌, अतश्च निःसंस्का- 
रद्वैताद्रैतकवलनात्‌ तदपेक्षयैव तमोवस्तुविश्रान्तयैकरसत्वात्‌ 
साम। 

एतत्‌)त्रिविधं स्थूल -सृक्ष्म-पर-स्वरूपं यल्लासि गृहणसि सा 
तवाकृतिखरयीव ऋग्यजुःसामानीव। तथाहि-प्रातरक-देवता- 
स्तुतिप्रधाना ऋग्वेद व्याप्तिः मध्ये कर्मानुष्टानात्मा 
यजुर्वेदोदयः। सायं विश्रान्तिहेतुगीतप्रधाना सामवेदप्रधानतेति 
प्रतिदिनं स्थितिः। 
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ये *पातालोदधिमुनिनगद्वीपल्ोकाधिबीज- 
च्छन्दोभूतस्वरमुखनदत्सप्तसपि प्रपन्नाः । 

ये चेकाश्वं निरवयववाग्भावमात्राधिरूढं 

ते त्वामेव स्वरगुणकलावजितं यान्त्यनश्वम्‌ + । । 


। ।२३।। 
( अन्वय) 
ये पाताल-उदधि-मुनि-नग-द्ीप-ल्ोक-आधि-बीज-छन्दस्‌-भूत- 
स्वर-मुख-नदत सप्त-सप्नि प्रपत्राः, ये च निर्‌-अवयव-बाग्‌- 
भाव-मात्र-अधिरूढम्‌ एक-अश्वं (त्वां प्रप्रा), ते 
स्वर-गुण-कलका- वजितम्‌ अन्‌-अश्वं त्वाम्‌ एव यान्ति ।।२३।। 


(राब्दार्थ) 
ये = जो (लोग) | स्वर-मुख-] = सात स्वरो से 
पाताल = सात पातालों । नदत्‌ |रब्दायमान बने हुए 
उदधि = सात समुद्रो | सप्त- } = आप के सात घोडो 
मुनि = सात ऋषियों | स्ति} वाले स्वरूप की 
नग = सात पर्वतो  प्रपत्राः = ठारण मे जाते ह । 
द्वीप = सात द्रीपो |च ये = ओर जो 
लोक = सात लोकों | निर-अवयव-} = अवयवो से 
आधि = सात आधियों | वाग्‌-भाव- } रहित परयन्ती 
बीज = सात बीजों | मात्र- ) वाणी में 


छन्दस्‌ भूत = सात छन्दो से |अधिरूढम्‌ } स्थित्‌ (ओर) 
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एक-अश्वं = एक ही घोडे | कला-वर्दितं } कला से मुक्त 
से युक्त | अन-अश्वं = घोडों की 


(त्वां प्रपत्राः) = (आपका | उपाधि रहित 
आश्रय ठेते है)। | त्वां एव} = आप के स्वरूप 
ते=वे | यान्ति } कोही प्राप्त होते है। 
स्वर-गुण- ; = स्वर-गुण- | | ।२३।। 
(अनुवाद) 


जो लोग (अतल आदि सात) पातालं, (क्षीर आदि सात) 
समुद्रो, (अत्रि आदि सात) ऋषियो, (महेन्द्र आदि सात) पर्वतो, 
(जम्बु आदि सात) द्रीपो, (भूः आदि सात) लोकों, (मोह आदि 
सात) आधियो, (जौ आदि सात) बीजों, (गायत्री आदि सात) 
छन्दो ओर (षड्ज आदि सात) स्वरो से राब्दायमान बने हए 
आप के (पाञ्च ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि रूपी) सात घोड़ों वाले 
स्वरूप (अर्थात्‌ चित्सूर्य के साकार रूप) की इरण मे जाते हैँ 
ओर जो अवयवो से रहित "पड्यन्ती' वाणी मे स्थित्‌ ओर एक ही 
घोडे से युक्त आप के स्वरूप (अर्थात्‌ निराकार रूप) का आश्रय 
ठेते ह, वे दोनो (प्रकार के लोग) घोडों की उपाधि से रहित तथा 
स्वरो, गुणों ओर कलाओं से मुक्त आप के स्वरूप को ही प्राप्त 
होते हे । ।२३।। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
अतलादीनि सप्र पातालानि, क्षीराद्याः स्सोदधयः, अ्रयाद्याः 
सप्त मुनयः, महेन्द्राद्याः सप्त पर्वताः, जम्बादीनि सप्त द्वीपानि, 
भूराद्याः सप्त लोकाः। 
"मोहो मदश्च गर्वश्च विषादः क्रोध एव च। 
भयं च हर्षणं चैव देहे सप्राधयः स्मृताः । । 
इत्युक्ता मोहाद्याः सप्राधयः, यवादीनि सप्त॒ बीजानि, 
गायत्र्यादीनि सप्र छन्दांसि, भूताः प्राप्राः -- एतदामात्वात्‌ 
ईटृण्विश्वप्रपञ्चरूपा, ये षड्जाद्याः सप्त स्वरास्ते मुखेषु येषां ते 
तन्मुखास्तानेवार्थात्रदन्तो ध्वनन्तः सप्त॒ सप्तयो 
मनोबुद्धीन्दरियात्मा नोऽ श्वा यस्य तादृशां त्वां प्रपत्राः । 
ये च निरवयवा वाक्‌ पर्यनती तस्या भावः सत्ता 
तन्मात्राधिरूढं मध्य- धामोन्मिषत्पर्यन्त्यामर्शपरिमशितम्‌ 





२३*सात पातालं, समुद्रौ आदि के नाम नीचे दिये जाते हैः- 
(९). प्यपुराण के अनुसार सात पातालं के नाम ये हैः 
अतल, वितल, सुतल, तल्रतल, महातल, रसातल ओर पाताल । 
विष्णुपुराण के अनुसार सात पातालं के नाम ये हैः- 

अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतर ओर पाताल । 
अग्निपुराण के अनुसार सात पातालो के नाम ये हेः- 

अतल, सुतल, वितल, गभस्तिमान्‌, महातल, रसातठ ओ पाताल । 
(२). सात समुद्रो के नामयेहें :- 

क्षीर, दधि, सर्पि, इक्षिरस, मदिरा, स्वादधु ओर क्षार । 

(३). डातपथ- ब्राह्मण के अनुसार सात ऋषियों के नाम ये हे :- 
गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, यमदग्रि, वसिष्ट, कङ्यप ओर अत्रि । 
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अत्शचैकाश्वं च त्वां बुद्धवा ये प्रपत्राः। उभयेऽपि ते 
त्वामेवानश्वं चिदर्क परं ब्रह्म यान्ति त्वदेकतामाप्रुबन्ति । 
कीटशम्‌? 
स्वरैः षड्जादिभिः, गुणैः सत्त्वादिभिः, 
कलाभिरकारादिभिर्वजितं निरुपाधिप्रकारानन्दघनम्‌। 
साश्वोपासनानश्वप्रापतिहेतुरिति विरोधाभासः । 





महाभारत के अनुसार सात ऋषियों के नाम ये है :- 

अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुटस्त्य ओर वसिष्ठ । 

(४). सात पर्वतो के नाम ये हेः- 
महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्ति, ऋक्ष, विन्ध्य ओर पारिपात्र । 

(५). सात द्वीपो के नामयेहे :- 

जम्बु, कुठा, शाक, क्रौच, ठाल्मलि, गोमेध ओर पुष्कर । 

(६). सात लोको के नामये हे :- 

भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्छंक, महक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोक । 
(७). सात आधियो के नामये हे :- 
मोह, मद, गर्व, विषाद, क्रोध, भय ओर हषं । 

(८). सात बीजो के नामये हें :- 
जौ, डाली, माष, तिक, मंग, कनक ओर मसूर । 

(९). सात छन्दो के नाम ये हे :- 
गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टप्‌ ओर जगती । 

(९०). सात स्वरो के नामये हे :- 

षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर निषाद । 

२३+यहां यह विरोधाभास दिखाया गया है कि चित्सुर्य का भक्त इस के 
घोडों से युक्त रूप कौ शरण मे जाने से उस के अश्च-रहित रूप को प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ अश्चता का भजन करने से अनश्चता को प्राप्त होता ह। 
उस की भक्ति के फल की इसी अलौकिकता कौ ओर यहां संकेत हे । 
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दिव्यं ज्योतिःसलिकपवनैः पूरयित्वा त्रिलोकी- 
मेकोभूतं पुनरपि च तत्सारमादाय गोभिः। 
अन्तत्ीनो विरासि वसुधां तद्रतः सूयसेऽन्न 

तच्च प्राणांस्त्वमिति जगता^प्राणभृत्सूयं आत्मा । । 


। । र्ठ ।। 
(अन्वय) 

(हे भानो ! त्वं) त्रित्मीकीं ज्योतिः-सल्व्लि-पवनैः पूरयित्वा, 
एकी-भूतं तत्‌ दिव्यं सारं गोभिः आदाय, पुनर्‌ अपि अन्तर्‌-लीनः 
(भृत्वा) वसुधां विशसि। (ततः) तत्‌-गतः (सन्‌) अत्रं सूयसे, 
तत्‌ च (अत्रं) प्राणान्‌ (सूयते), इति त्वं जगतां प्राण-भृत्‌ सूर्यः 
आत्मा (असि) ।।२४।। ॑ 

(ठा्दार्थ) 

(हे भानो! त्वम्‌) = (हे चित्‌ | गोभिः = चिद्रस्मियो के द्वारा 

सूर्य! आप) | आदाय = ग्रहण करके 
त्रिलोकीम्‌ = तीनो लोकों को | पुनर-अपि = पुनः 
ज्योतिः- } = अग्रि, जल | अन्तर लीनाः = अन्तर्मुख 
सलिल-पवनैः} ओर वायु से | (भृत्वा) = (होकर) 
पूरयित्वा = तप्त करते हँ। | वसुधां = पृथ्वी में 
एकी-भूतम्‌ = एकत्र हुये | विङासि = प्रवेडा करते हँ । 
तत्‌ दिव्यं-(उस) अलोकिक | तत्‌-गतः } = उसमें 
सारम्‌ = सार को | (सन) } प्रविष्ट होकर 
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अत्रं सुयसे = अत्न को उत्पन्न | त्वम्‌ = आप 
करते है। | जगतां = सारे जगत के 
तत्‌ च (अत्र) = वह (अन्न) | प्राण-भृत = प्राण-पोषक 
प्राणान्‌ } = प्राणों को | सूर्यः = सूर्य 
(सुयते) } उत्पन्न करता है। | आत्मा = (ओर) परमात्मा 
इति = इस प्रकार |असि=कहलने योग्य हे ।।२४।। 
(अनुवाद) 

(हे चित्‌ सूर्यं!) आप तीनों लोकों को अग्रि, जल ओर वायु से 
तृप्त करते हैँ । (फिर उन के) एकत्र हए अलोकिक सार को 
चिद्रष्मियों के द्रारा ग्रहण करके तथा अन्तर्मुख होकर (परा भृमि 
रूपिणी) प्रथ्वी मे प्रवेदा करते हँ। उस मे प्रविष्ट होकर आप 
(आनन्द रूपी) अत्न को उत्पत्न करते है । वह अन्न प्राणों को 
उत्पन्न करता है । इस प्रकार आप सारे जगत के प्राण-पोषक, सूर्य 
ओर परमात्मा (कहलाये जाने योग्य है) ।।२४।। 


२४* बाह्य सूर्य भी आत्मिक सूर्य को भान्ति "भुर्भुवः स्वः' नामक तीनां 
लोकों को समय समय पर प्रका (अर्थात्‌ अग्रि), जल तथा वायु के 
द्रारा तृप्त करता है। तदनन्तर इन से एकत्र हए रसरूप सार को 
ग्रोष्म-आदि ऋतु ओं मं अपनी किरणों के द्रारा पृथ्वी से आकषित करता 
है ओर वर्षाके रूपमे उस रस को भुमि पर बहा कर अन्न आदि खाद्य 
पदार्थं से प्राणि-मात्र की रक्षा करता है। अतः बाह्य सूर्य को भी 
प्राण-पोषक' की उपाधि से विभूषित किया जाता है। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवन्‌, त्वं ज्योतिः. सिल -पवनैः, चित्प्रकाङकर- 
न्धरप्रविशच्छाक्तामृत-प्राणमरुद्धिखिलोकीं जागर-स्वप्र-सुषुप्ति- 
त्रयीं पूरियत्वा, तस्यामेव त्रिलोक्यामेकोभूतं सामरस्यं प्राप्त, 
दिव्यं सारं तुर्यानन्दघनं, गोभिर्नुत्तर्मरीचिभिः, पुनरिति पुनः 
पनर आदाय चमत्कृत्य, अन्तरिति अन्तर्मुखे पदे लीनो, 
वसुधां परां भूमि, विसि तन्मयतया स्फुरसि। 
तद्रतश्चात्रमदनविषयं वेद्यजातं सुयसे आर्यानीभूय तद्रूपतया 
स्फुरसि। तश्चान्नं प्राणापानावस्थितिहेतुस्त्वमेव न त्वन्यत्‌ 
किञ्चिदिति। अनया युक्तया सूर्यः प्राणभृदात्मा च कथ्यसे । 
यदाह श्रूतिः- 

' अहमत्रम्‌, अहम त्रम्‌, अहमत्रादः, अहमत्राद' 
इति। 

बाह्योऽपि सूर्यो भूर्भुवःस्वस्रयीं ज्योतिः-सलिल-पवनैः तत्र 
तत्र समय आपूर्य समरसीभूतं दिव्यं त्रिलोक्यां रसरूपं सारं 
रस्मिभिर््रीष्मादावादाय पुनरपि भूमिमन्तस्तापनयुक्तया लीनः 
सन्‌ विङाति। तद्रतश्चान्नमोषध्याख्यं प्राणावस्थितिहेतुं जनयति । 
ततः स एवात्रमत्रदोऽ त्रादश्च ।।२४।। 
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*अग्रीषोमौ प्रकृतिपुरुषौ बिन्दुनादौ च नित्यौ 
प्राणापानावपि दिननिशो ये च सत्यानृते दे । 
धर्माधर्मौ सदसदुभयं योऽन्तरावेङ्य योगी 


वर्तेतात्मन्युपरतमतिनिर्गुणं त्वां विशोत्सः। ।२५ ।। 

(अन्वय) 
अन्वय-- (हे अर्क! यौ) नित्यौ अग्रि-सोमौ, प्रकृति-पुरुषौ, 
बिन्दु-नादौ, प्राण-अपानौ, धर्म-अधर्मो च, (तथा) ये दे 
सत्य-प्रनृते, दिन-निशो च (भवतः, तौ एवं) सत्‌-असत्‌ उभयं च 
अन्तर्‌ आवेश्य, यः योगी उपरत-मतिः (सन्‌) आत्मनि वतत, सः 
त्वां निर्गुणं विशेत्‌ (एव) । ।२५।। 

(ठाब्दार्थ) 
(हे अर्क!) = (हे चित्‌ सूर्य!) |ये द्वे = जितनेभीये 
यौ = जो (समस्त जगते) | द्रन्द है, (उन को) 
नित्यौ = सदा व्याप्त होने वाटे | अन्तर } = हदय मं प्रविष्ट 
अग्रि-षोमौ- अग्रि ओर चन्द्रमा, | आवेश्य } करके (लय करके) 
प्रकृति-पुरुषौ = प्रकृति ओर | यः योगी = जो योगी 

पुरुष, | उपरत } = आत्मानन्द मं 

बिन्दु-नादौ- विन्दु ओर नाद, | मतिः } ठहरता हे 
प्राण-अपानौ~प्राण ओर अपान,| सः त्वां = वही आप के 
धर्म-अधर्मो= धर्म ओर अधर्म | निर्गुणं = निर्गुण (अर्थात्‌ 
च = ओर | गुणातीत) स्वरूप मं 
(सत्‌-असत्‌) = (सत्‌-असत्‌) | विशोत्‌(एवब)= प्रवेदा करता हं । 
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( अनुवाद) 

(हे चित्‌-सू्य! समस्त संसार में) सदा व्याप्त होने वाले 
अग्नि-चन्द्रमा, प्रकृति-पुरुष, बिन्दु-नाद, प्राण-अपान, दिन-रात, 
सत्य-असत्य, ध्म-अधर्म ओर सत्‌-असत्‌ आदि जितने भी द्रन्द 
है, उन्हं जो योगी अपने हदय मे प्रविष्ट अर्थात्‌ लय करके तथा 
(उन द्रन्द्रो से) निवृत्त होकर आत्मानन्द मे ठहरता है, वही आप 
के निगुण (अर्थात्‌ गुणातीत) स्वरूप मे (भटी-भान्ति) प्रवेदा 
करता हं ।।२५।। 

(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

यो योगी नित्यौ सततवाहिनौ प्राणापानावेव 
कवलनाप्यायनपेतुत्वादग्रीषोमौ ज्ञान-क्रिया-राक्ति प्राधान्यात्‌ 
प्रकृतिपुरुषौ, वेदन विमर्त्वाद्‌ बिन्दुनादौ प्रसर-विश्रान्ति- 
पदत्वाद्‌ दिननिशे, विकाससङ्ोच-निमित्तत्वात्‌ सत्यानृते, 
ऊध्वाधोगतिकारणत्वाद्‌ धर्माधर्मौ, बाह्यानां सत्तासत्त- 
योज्ञापकत्वात्‌ सदसत्‌, उभयम्‌, अन्तरुदानधाप्नरि, आवेर्य 
विलाप्य, आत्मनि चिद्धाप्नि, वर्तेतावतिष्टेत, स त्वां निर्गुणं 
सत्वादिगुणातीतं परमादित्यं विरात्येव । ।२५।। 


२५* 'अग्रीषोम' से लेकर 'सदसत्‌' तक जितने भी द्रन््र इस श्छोक मं 
कहे गये हैँ, उन से समस्त संसार में विद्यमान द्रन्द्रों का उपलक्षण किया 
जाता है। अभिप्राय यह है कि सभी सांसारिक द्न्द्रों के मध्य मं ठहरा 
हुआ ईश्वर सारे संसार का आधार बना हआ है। 
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गभाधानप्रसवविधये सुप्योरिन्दुभासा 
सापल्येनाभिमुखमिव खे कान्तयोर्मध्यसंस्थः। 


भद्यावापृथ्व्योवंदनकमले **गोमुखैर्बोधयित्वा 


पयांयेणापिबसि +भगवन्षड़सास्वादल्ोलः ।।२६।। 

( अन्वय) 
हे भगवन्‌! (त्वं) षट्‌-रस-आस्वाद-तोलः मध्य -संस्थः सापल्येन 
अभिमुखम्‌ इव (कृत्वा) इन्दु-भासा खे सुप्रयोः कान्तयोः 
द्यावापृथ््योः वदन-कमले गो-मुखेः बोधयित्वा गर्भ-आधान- 
प्रसव-विधये पयायेण आ पिबसि ।।२६।। 


(राब्दाथ) 
भगवन्‌! = हे भगवन्‌! [खे सुप्नयोः=आकाठामे सोये हए, 
(त्वं) = आप | कान्तयोः = सुन्दर 
षट्‌-रसा-} = षडानन्द भूमियो | द्यावापृथ्न्योः = आकाडञ तथा 
स्वाद- } का आस्वाद | पृथ्वी के 


लोलः } लेने के इच्छुक | बदन कमले =मुख कमलो कौ 
मध्य-सस्थः = (ओर) संसार | गौ-मुखेः = चन्द्र रव्मियो से 
के मध्य मं ठहरे हुये | बोधयित्वा = विकसित करके 
सापल्येन }= परस्पर प्रतियोगी- | गर्भ-आधान-} = प्रवेडा ओर 
अभि- } भाव से प्रकट | प्रसव विधये } प्रसर के निमित्त 
मुखं इव } बने हए, | पर्यायेण ] = क्रम से 
इन्दु-भासा = चन्द्रमा | आपिबसि ] पीते है।।२६।।: 
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(अनुवाद) ˆ 
हे भगवन्‌! आप 'घडानन्द' भूमियों का आस्वाद लेने के इच्छक 
तथा (सारे संसार के) मध्य मे ठहरे हये हँ। आप परस्पर 
प्रतियोगी-भाव से प्रकट बने हुए, आकारा (अर्थात्‌ डुन्यावस्था) में 
सोये हुए ओर सुन्दर (प्राण-अपान-रूपी) आकाडञा ओर पृथ्वी के 
(' अन्तद्रादकान्त' ओर बाह्य द्रादशान्तं मे स्थित संधि-द्रयात्मक) 
मुख कमलो को चिद्रह्मियों से विकसित करते है । (फिर आप 
उन्हें अपनी ही किरणों के द्वारा सारे संसार के) प्रवेा ओर प्रसर 
के निमित्त क्रम से पीते ह अर्थात्‌ विम करते हैं ।।२६।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवंश्चिद्धानो! द्यवापृथ््योः सर्वद्रादश्ान्तात्मान्तरिक्षदे- 
भूम्योः कान्तयोनिजविज्ञानेनैव रमणीयतां प्रापितयोर्वदनकमले 
शक्तिनलिने गोमुखरनुत्तरैर्मरीचिभिर्बधयित्वा विकास्य 
असामान्यशाक्तानन्दास्वादनलम्पटः सन्‌ पर्यायेण विचि- 


२६* इस शसक में आका ओौर पृथ्वी शब्दां मं 'अन्तरदरन्द्ान्त' ओर 
"बाह्य -द्रादञ्ान्त' को ओर संकेत हे। इन दोनों द्रादशान्तों का निर्णय 
अगले श्छरेक मे किया जायेगा । 

२६ गोमुख' शब्द से चिद्रह्ियों कौ सुचना मिलती है । 

२६॥+षड्सों में 'षडानन्द' भुमियों को ओर संकेत किया गया है। यथा 
- निजानन्द, निरानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द, चिदानन्द ओर जगदानन्द । 
ये आनन्द को भूमियां अत्यन्त रहस्य-पूर्ण होने के कारण अवर्नीय है| 
योगी-जन ही इन का आस्वाद लेने के लिए लालायित तथा रसिक होते 
ह । । 
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त्रोन्मेषनिमेष क्रमैरापिबसि चमत्कुरुषे । 
कोटरः? मध्यसंस्थो ग्री-षोमाधिरूढः। 
किमर्थम्‌? गभं स्वान्तर्यदाधानं, प्रक्षेपोऽ थद्िश्वस्य 
प्रसवस्तदौचित्येन भासनं, तद्विधानार्थम्‌। 
कोट्श्योयांवापृथिव्योः? खे शन्यप्रमातरि सुप्रयोः -- 

'कलोद्लितमेतच्च चित्तत्त्वं कतूंतामयम्‌। 

अचिद्रूपस्य शन्यादे्मितं गुणतया स्थितम्‌ ।' 
इति नीत्या शन्यप्रधानताश्रयेण निमचल्चितपारमाधिक- 
स्वरूपयोरभिमुखावस्थितयोः। 
कथं सुप्योः? सापल््येन परस्पर-प्रतियोगितयैवाभिमुखं 
कृत्वा । उभयानुकूकत्वादाभिमुख्यमाश्चित्येत्यर्थः । 
बाह्योऽप्यकों द्यावापृथिव्यो रात्रिविन्दुभासा सुप्रयोमीलित- 
स्वरूपयोरभिमुखावस्थितयोर्मध्ये गोभिर्वदननलिने विकास्य 
तदीयविचित्ररसास्वादलोक आपिबति भौमान्तरिक्षान्‌ रसान्‌। 
गभाधानाय ग्रीष्मादौ कर्षण्यादिनिजरशम्यन्तर्निवेरानाय । 
प्रावृडादौ च प्रसवाय वर्षण्यादिमरीचिविसर्गतो नानौषध्युप्तये । 
अथ च सापल्येनाभिमुखयोः सुप्रयोरिन्दु- भासोपलक्षितयोः 
कपुराच्छुरितयोः कान्तयोर्मध्यसंस्थो नायको वैदग्ध्याद्रयो- 
वक्त्रपव्ये पयायेण युगपद्‌ बोधयित्वा लोचनपरिचुम्बन- 
पुरःसरमुत्निद्रे विधाय वक्रासवामृतलम्पटो गभ॑स्याधानप्रसव- 
निमित्तमापिबति रतयेऽत्यर्थं परिचुम्बतीति श्लेषालङ्कारः 
श्छेष-ध्वनिसंसृष्टिश्च । ।२६।। 
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*सोमं पूणांमृतमिव चरु तेजसा साधयित्वा 
कृत्वा तेनानलमुखजरात्तर्पणं वैश्वदेवम्‌ 
आमावस्यं विघसमिव खे **तत्कलाडोषमश्रन्‌ 


ब्रह्माण्डान्तगंहपतिरिव स्वात्मयागं करोषि।।२७।। 
(अन्वय) 

(हे भगवन्‌! त्वं) तेजसा सोमं पृर्ण-अमृतं चरुम्‌ इव साधयित्वा, 
तेन अनल-मुख-जगत्‌-तर्पणं वैश्वदेवं कृत्वा (एवम्‌) आमावस्यं 
विघसम्‌ इव तत्‌-कला-शेषं खे अश्नन्‌, ब्रह्माण्ड-अन्तर्‌ गृहपतिः 
इव स्वात्म-यागं करोषि ।।२७।। 

(रब्दार्थ) 
(हे भगवन्‌! त्वं )=हे भगवन्‌! तुम| आमावस्यं = अमावस्य की 
तेजसा-(अपने)चित्‌ प्रकाठा से | तत्‌ कला रोषं} = अमाकला 
सोमं = चन्द्रमा को | अवरिष्ट ) का 
पूणं-अमृतं; = पूर्णामृत से भरे | विघसं इव = हत-डोष की नाई 
चरु इव } हये हव्यात्न के | रवे = चिदाकाडञ में 
साधयित्वा = समान बनाते हो, | अश्रन्‌ = आस्वाद ठेते हे । 


तेन = (फिर) उसी से | ब्रह्माण्डान्तर = (इस प्रकार) 
अनल-मुख-} = अग्रि द्रारा | आप ब्रह्माण्ड मे 
जगत्‌- तर्पणं } सारे जगत का | गृह-पतिः इव = गृह पति की 

तर्पणात्मक | तरह 


वैश्वदेवं कृत्वा = वैश्वदेव यज्ञ | स्वात्म-यागं = आत्म यज्ञ 
करके | करोति= करते रहते ह । ।२७।। 
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(अनुवाद) 

(हे भगवन्‌! आप अपने) चित्‌ प्रकाडा से (प्राण-अपान रूपा) 
चन्द्रमा को पृणामृत से भरे हुए हव्यान्न के समान बनाते हं । 
(फिर) उसी (हव्यान्न) से (उदान रूपी) अग्नि के द्रारा सारे जगत 
का तर्पणात्मक वैश्वदेव यज्ञ करते हें । (इसके बाद आप प्राण ओर 
अपान की पारस्परिक सन्धि रूपिणी) अमावस्या को उस 
(द्रादशान्तात्मक) अवजिष्ट अमा कला का, हुत-रोष को नाई, 
स्वयं चिदाकाड मे आस्वाद ठेते हँ । (इस प्रकार) आप ब्रह्माण्ड 
(रूपी अपने घर) मे गृहपति को भान्ति (सदा) आत्म यज्ञ करते 
रहते हँ ।।२७।। 


२७* आन्तरिक चन्द्रा अपान-वायु बन कर "बाह्य -द्रादशान्त' से भोतर 
की ओर सञ्चार करते करते पंद्रह तुटि रूपी शुकलपक्ष के पंद्रह दिनों का 
उ्ङ्न करता है। फिर हदयाकाज्ञ मं स्थित ओर तुर्यर्धाडा से सीमित 
'अन्तर्द्रदश्ञान्त' पर बाह्य-चन्द्रमा कौ नाई परिपूर्णकला से संयुक्त हो कर 
आन्तरिक पूर्णिमा के अमृत का आस्वाद केता है । इसी तरह परिपूर्णता 
को प्राप्त हुआ भी चन्द्रमा प्राण-रूप बन कर 'अन्तद्रादज्ञान्त' से प्रसारित 
होते हए पंद्रह तुटि-रूपी कृष्णपक्ष मं क्रम से क्षीण होता है ओर क्षीण 
होकर "बाह्यद्रादञान्त' मे स्थित तुर्यर्धाड रूपी आन्तरिक अमावस्या 
पर अमाकला का आस्वाद केता है । इसी प्रकार आन्तरिक पूणिमा तथा 
आन्तरिक अमावस्य का आस्वाद ठेते हुए योगी-जन वास्तविक गृहपति 
बन कर सदा 'आत्मयाग' का अनुभव किया करते है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे चिदर्क! ब्रह्मरन्ध्रावस्थितशाक्तब्रह्मोपलक्षितस्याण्डस्य 

अन्तरिति धरा-मूल-माया-शक्तयण्ड-चतुष्टयस्य मध्ये गृहे 
स्वात्मयागं करोषि। 
कि कृत्वा? 

सोमं रूपादिपञ्चदशात्मकमेयं तेजसा निजमरीचिविस्फुरणेन, 
पूणांमृतं चरुमिव साधयित्वा-- 

"एकैकत्र च तत्त्वेऽपि षटित्ररात्तत्वरूपता'' 
(प० त्रि भा० पृ० २२३) 

इति कृत्वा विश्वात्मनिजशाक्तामृताभासमयं स्वसनिविष्ट 
विधाय । 


२७१भप्राण ओर अपान के, हदयाकाढा से बाह्य द्रादशान्त तक, चलने मं 
३६ अंगुलं के समान समय लगता हँ । सवा दो अंगुलं के समान समय 
को तुटि कहते हँ । हदयाकाड्ञ ओर बाह्य -द्रादशान्त पर अर्थात्‌ संधियां पर 
स्वाभाविक रूप से जरा ठहरने में आधी आधी तुटि लगती है। इस 
प्रकार प्राणापान को हदयाकाढा से बाह्य-द्रादशान्त तक सञ्चार करने मं 
पंद्रह तुटियों का समय लगता है ओर यही पंद्रह तुटियां पक्ष के पंद्रह दिना 
के समान मानी गई हे । प्राण के हदयाकाढा से बाह्य-द्रादश्ान्त तक चलने 
के समय (अर्थात्‌ पंद्रह तुटियों) को कृष्णपक्ष के पंद्रह दिनों के समान 
ओर अपान के बाह्य-द्रादज्ञान्त से हदयाकाडा तक पहुंचने के समय 
(अर्थात्‌ पंद्रह तुटियों) को शुक्क-पक्ष के पंद्रह दिनों के समान माना गया 
हे । 


9८ 


श्री साम्बपञ्जाशिका 


अनल उदानवह्धिर्मुखं प्राघ्युपायो यस्य ब्रह्माद्यनाश्रितान्त- 
कारणाधिष्टित धरादि शिवतत््वान्ताध्वविस्फारमयस्य जगतः, 
तस्य तपणं यत्तदेव वैश्वदेवं यागं तेन सोमेन चरुणा विधाय, 
तस्य सोमस्य कलारोषं जगत्तर्पणोपयुक्तकलापञ्चदशावशिष्ट- 
मृध्वतुट्चर्धाख्यामावस्यासंबन्धि अमाख्यकलारूपं, विधसमिव 
कवकलितारोष संस्कार कल्पमिवाश्रन्‌। 

"" अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः। 

पिबन्ति च सुराः सवे दङा पञ्च परा कलाः।। 

अमाशेषगुहान्तःस्थामावस्या विश्वतर्पिणी । ।"' 
इति श्रीकालिकाक्रमादिष्टनीत्या विश्वदेवतापरमार्थे 
स्वात्मनि चमत्कुर्वन्‌। 
कोटक्‌ त्वम्‌? 
गृहपतिरिव। सोऽपि हि पूर्णामृतकल्पमामावस्यं चरु प्रसाध्य, 
तेनाग्निप्रमुखसर्वजगत्त्पणं वैश्वदेवं च कृत्वा तच्छेषमश्रन्‌ 
स्वात्मदेवतायागं करोति। बाह्योऽपि सूर्यः स्वरस्मितापप्रद्रा- 
वितसोमकला पञ्चदङकेन देव-ऋषि-नरात्म-जगत्तर्पणं 
विधायामाख्यकलाचमत्कारात्म स्वात्मयागं ब्रह्माण्डस्यान्त- 
विधत्ते। ।२७।। 
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कृत्वा *नक्तदिनमिव जगद्रीजमाव्यक्तिकं य- 
त्त्रैवान्तदिनकर तथा ब्राह्ममन्यत्ततोऽल्पम्‌ । 
दैवं पित्‌-त््यं(पित्तयं) क्रमपरिगतं मानुषं चाल्पमल्पं 
कु्वन्कुर्वन्कलयसि जगत्पञ्चधावर्तनाभिः। ।२८।। 
( अन्वय) 

हे दिनकर ! यत्‌ जगत्‌-बीजम्‌ आव्यक्तिकं नक्तदिनम्‌ (अस्ति), 
तत्‌ कृत्वा, तथा तत्रैव अन्तर्‌ ततः अल्पं ब्राह्मं (नक्तंदिनं कृत्वा, 
एवम्‌) दैवं, पितयं (पित्‌-त्यं), मानुषं च (नक्तंदिनं) 
क्रम-परिगतम्‌ अल्पम्‌ अल्पं कुर्वन कुर्वन पञ्चधा आवर्तनाभिः 
जगत कलयसि ।।२८।। 


(ञब्दा्थ) 

दिनकर = हे सूर्य! | नक्तं दिनं = रात दिन को 
यत्‌ जगत बीजं = जो जगत्‌ | कृत्वा = रच कर 

का कारण हे | दैवं, = देवताओं, 
आव्यक्तिकं नक्त} = उस | पित्तयं = पितरो, 
दिनं अस्ति \} प्राकृतिक्‌ | मानुषं च=(ओर) मनुरशष्यों के 

दिन को रचते है | (नक्तं दिनं)=दिनोको रचते हे । 

तत्‌ कृत्वा = एेसा करके | (यः) = जो 
तथा तत्रैव } = फिर उसी | क्रम परिगतं = क्रम पूर्वक 
अन्तर्‌ } दिन के अन्दर | अल्पं अल्पं } = एक दूसरे से 
ततः अल्प ब्राह्मं = उस से | कुर्वन्‌ कुर्वन्‌ } छोटे होते हये, 

छोटे ब्रह्मा के | पचधा = पोच प्रकार के 
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आवर्तनाभिः = चक्रो से | कलयति = रचना करते हे। 
जगत्‌ = जगत को | ।।२८।। 
(अनुवाद) 

हे (चित्स्वरूपः) सूर्य! आप (पहिले) उस प्राकृतिक्‌ दिन (अथात्‌ 
दिन ओर रात के समय-विभाग) को रचते है, जो (सारे) जगत 
का कारण है। (फिर) उसी दिन के अन्दर उससे छोटे ब्रह्मा के 
दिन को (रच कर) देवताओं, पितरों ओर मनुष्यों के दिनों को 
रचते है, जो क्रम पूर्वक एक दूसरे से (परिमाण में) छोटे होते हे । 
(इस प्रकार आप इन) पोच प्रकार के चक्तरों से जगत कौ रचना 
करते है| ।२८।। 


२८* स्वच्छन्द आदि बृहत्‌ ग्रन्थं मे उपरोक्त दिन-रात्रियां के विषय मं 
निम्र-लिखित रीति से वर्णन किया गया है :- 

मनुष्य-संबन्धी दिन-रत्रि तीस मुहूत्तां को होती है। इस रौति के 
अनुसार एक वषं में दो अयन होते है, उत्तरायण तथा दक्षिणायन । 
दक्षिणायन में पितरों तथा देवताओं कौ रात्रि ओर उत्तरायण में दिन होता 
है। चार हज्ञार युगों का एक कल्प होता है, इसे ब्रह्मा का एक दिन माना 
जाता है । इसी रीति से ब्रह्मा कौ आयु सौ वषं मं समाप्त होती है। ब्रह्मा 
की यह आयु एक प्राकृतिक दिन के समान मानी गई है। इन उपरोक्त 
दिन-रात्रियों को सृष्टि तथा संहति चित्सूर्य ही किया करता है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे दिनकर विश्वोदयकारिदिवससम्पादक चिद्धानों, जगतः 
सदाशिवान्तस्य विश्वस्य यद्‌ बीजमारम्भावसानयोरुदयापवर्ग- 
कारणं, श्रीस्वच्छन्दादिष्टविततपरार्धात्मकालरूपमटोरात्र, 
तत्कृत्वाभास्य, तत्रैवान्तर्जगतः, कलादिक्षित्यन्तस्याशुद्धाध्व- 
रूपस्य बीजं मायेय महोरात्रं, तदन्तरप्याव्यक्तिकं प्राकृतं, 
तदन्तरपि ब्राह्यं, तत्रापि दैवं, तत्रापि पित्तयं प्रेत(पितु)संबन्धि, 
तत्रापि मानुष, क्रमेणाल्पमल्पं कुर्वन्कुर्वत्रिव वैचित््यसहस्रे- 
राभासयत्रिव, जगद्िश्वं, पञ्चधावर्तनाभिविचित्रजागरादिदशा- 
पञ्चकपरावतंनैः, कलयसि अन्तरवस्थितं बहिः क्षिपसि 
निमिमीषे। निमितं च कलयसि। इदमित्थमिदमिदमिति 
सख्यानेन स्थापयसि। स्थापितमपि कलयसि अन्तः संहरसि । 
संहतमपि कलयसि संस्कारगालनेन विमृरासि। विमृष्टमपि 
कलयसि स्वात्माभेदेन जानीषे, स्वप्रकाडौक्यमापादयसि तथा 
पुनरपि स्वरूपात्‌ कलयसि नवं नवमु्टासयसि। इत्येवं 
सर्ग-स्थिति-संहति-विलापन-स्वात्मैक्याभासनपरस्परान्दोलन- 
लीलाक्रान्तं करोषि। अत्र 'जगद्रीजम्‌' आवर्त्य द्विर्योज्यम्‌। 
अल्पमल्पमिति वीप्सायाम्‌ । 

अयमारशयः- यद्यस्य यावदहोरात्रं तत्तदीये प्राणचारे 
तदशांशिकास्वपि वा श्रीस्वच्छन्दादिष्टमासोदयादिषष्ट्दो- 
दयान्तप्रक्रियया योगिज्ञानोपेक्षयातिपरिमितमाभासयति 
भगवान्‌, तत्राप्यन्तविश्वै-कात्म्यप्रथनात्‌ सदाशिवान्त-काल 
कलनामशोषामाभासयतीत्याभासमानोऽ यं कालो नत्वस्य 


96 





श्रीसाम्बपञ्चाशिका 


वास्तवं किञ्चित्तत्वमस्ति। अतएव कुर्वत्रिवेतीवङाब्देनायमेवार्थः 
स्पष्टः। वस्तुतो हयोतावद्विश्वोदयावस्थानविलापनाद्यात्मा 
परमेश्वर एवेति स्फुरति। न तु चिदेकवपुषस्ततोऽ तिरिक्तं 
किमप्यस्ति। 
अत्र च मानुषाद्यहोरात्रप्रमाणं (परिमाणं) श्रीस्वच्छन्दे 

चोक्तम्‌। तद्यथा - 

"मुहूर्तास्तु तथा त्रिडशदहोरात्रस्तु मानुषः । 

दक्षिणं चायनं रात्रिरुत्तरं चायनं दिनम्‌।। 

पितृणां तदहोरात्रमनेनाब्दं तु पूर्ववत्‌ 

एवं दैवस्त्वहोरान्नः ,,.......५५५444444 | ।'' इति। 
यच्विह दैवं पित्र्यं पृथगुक्तं तत्पितुसम्बन्ध्यहोरात्रो ज्ञेयः। तेषां 
शुक्रुकृष्ण रूपो हि सः। कि च -- 

"कल्पो ब्रह्मदिनं प्रोक्तं चतुर्युगसहस्रकम्‌ । 

षटित्ररात्तु सहस्राणि ब्रह्मणः प्रलयोद्धवः । । 

अव्यक्तस्थेषु रुद्रेषु दिनरात्रिश्च तावती । 

प्राधानिक-पराधेन दङाधा गुणितेन तु। 

माया संहरते सर्वं पुनश्चैव सृजेज्गत्‌।।' इति । 

तथा-- 

'शक्तिकालपराधंस्य कोटिधा गुणितस्य च। 

अनाश्रितस्य देवस्य दिनमेतत्प्रकीतितम्‌ । ।' 

इत्येवमादि। तथैकत्र प्राणचारे घटिकोदयात्‌ प्रभृति 
षष्टयब्दोदयान्तं विततं तत्रादिष्टं ग्रन्थगौरवभयात्र दर्हितम्‌। 
एवमहोरात्रकृत््वेन जगद्विपरिवतकत्वं भगवत उक्तम्‌।।२८।। 
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तत्त्वालोके तपन सुदिने ये परं संप्रवुद्धाः 
ये वा चित्तोपडामरजनीयोगनिद्रामुपेताः। 
*तेऽहोरात्रोपरमपरमानन्दसंध्यासु सौरं** 
भित्वा ज्योतिः परमपरमं यान्ति निर्वाणसंज्ञम्‌। । 
।।२९।। 
( अन्वय) 

हे तपन ! ये (योगिनः) तत््व-आल्मोके सुदिने परं संप्रबुद्धाः, ये 

वा चित्त-उपरम-रजनी-योगनिद्राम्‌ उपेताः (भवन्ति), ते 


अहोरात्र-उपरम-परमानन्द-संध्यासु सौरं ज्योतिः भित्वा 
परम-परमं निर्वाण-संज्ञं (पदं) यान्ति।।२९।। 


(ङाब्दार्थ) 
हे तपन! = हे सूर्य | उपडाम्‌ = उति रूपी 
ये = जो (योगिजन) | रजनी = रात में 


तत््वालोके = आत्म ज्ञान रूपी | योगनिद्रां = योग-निद्रा मे 

सुदिने = प्रहस्त दिन के समय |उपैताः } =मम्रहो 

परम्‌ = पूर्णरूप मे (विम | (भवन्ति) } जाते हे । 
युक्तिसेही) |ते=वे योगी 

संप्रबुद्धा = सचेत हो जाते हँ । | अहोरात्र = दिन ओर रात कौ 


वा = ओर | उपरम निवृत्ति (एकाग्रत) रूपी 
ये=जो | परमानन्द } = परमानन्द पूरित 
चित्त = चित्‌ को | संध्यासु } सन्धयाओं के समय 
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सौरं = सूर्य (प्राण रूपी) निर्बाण-संज्ञ-निर्वाण(मोक्ष)रूपो 
भित्वा } = स्थुल प्रका |परं परमं-अति उच्च परम पदको 
ज्योतिः } को हटा कर [यान्ति = प्राप्त होते है । ।२९।। 
(अनुवाद) 

हे सूय! जो (योगी-जन) आत्म-ज्ञान रूपी प्रशस्त दिन के समय 
पर्ण रूप मे (विमं युक्ति से ही) सचेत हो जाते है, ओर जो 
(संकल्प-विकल्पो से रहित) चित्त की शान्ति रूपिणी रात में 
योगनिद्रा मे मग्न हो जाते है, वे (योगी) दिन ओर रात (अर्थात्‌ 
प्राण ओर अपान) को निवृत्ति रूपी परमानन्द से पूरित संध्याओं 
के समय (प्राण रूपी) सूर्य के स्थुल प्रकाडा को हटा कर मोक्ष 
नामक अति उत्तम पदवी को प्राप्त होते है ।।२९।। 


२९* प्राण-अपान रूपी दिन रात के अवसान मं ही आन्तरिक संध्याओं 
का अनुभव होता ह। 
२९**सू्यं संबन्धी ज्योति प्राणों के प्रसरप्रवेशात्मक स्थुल गति की ओर 
ही संकेत करती है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे तपन महाप्रकाडरूप, ये योगिनस्तत्त्वालोकात्मनि 
शोभनेऽनिशोदितेऽनस्तमिते दिने पारमार्थिके सर्वदशानुस्य॒ते 
सव॑तोमुखे चित्प्रकारो सम्यक्‌ प्राणायामाद्यायासं विनाविमर्शा- 
युक्तया प्रबुद्धा गलिताख्यातितामीस्राः। ये चान्ये चित्तोपडाम 
एव सव॑बाह्याभ्यसनिवृत्तिहेतुत्वाद्रजनी। तस्यां योगनिद्रामुपेताः 
प्ररामितविकल्पसविकल्पप्रकाङक्यमापत्राः। उभयेऽपि ते 
प्राग्बणितसमस्ताहोरात्रोपरम एव परमानन्दरूपाः संध्यानिम- 
ज्त्प्राणापानव्या्निशुवसामरस्यभुवः सर्वतोदिक्तमुदितास्तासु 
सौरमिति प्राणीयमपरममिति स्थूलं ज्योतीः संकुचितं प्रकाशं 
भित्वा निःसंस्कार विलाप्य परं निर्बाणमार्ग यान्ति सदा परं 
शाक्तं धामाग्िष्यन्ते। ।२९।। 
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न केवलां चित्रां कालकलनाम्‌ अकालकलितस्वरूपसमापत्ति 
च दर्ायसि, यावज्जगदुदयापायावपीत्याह-- 


आत्रहोदं नवमिव जग्जङ्मस्थावरान्तं 
सर्गे सर्गे विसृजसि रवे गोभिरुद्रिक्तसोमैः। 
दीपैः प्रत्याहरसि च लये तद्यथायोनि भूयः 
सर्गन्तादौ प्रकटविभवां दरशायरस्मिलीलाम्‌* । । 
| । ३० । । 


(अन्वय) 
हे रवे ! (त्वम्‌) आब्रह्म जङ्गम -स्थावर -अन्तम्‌ इदं जगत्‌ दीपैः 
उद्विक्त-सौमेः गोभिः सगे सगे नवम्‌ इव विसृजसि, (तथा) तत्‌ 
(इदं जगत्‌) लये च यथा-योनिः भूयः प्रत्याहरसि। (एवं त्वं) 
सर्ग-अन्त- आदौ प्रकट-विभवां रस्मि-लीलां दर्शयन्‌ (स्थितः 


असि) । 1३०1 । 

(शब्दार्थ) 
रवे = हे चित्‌ रूप सूरय! | दीपैः = (अपनी) उज्जवल तथा 
(त्व) = (आप) | उद्विक्त-सोमैः-} = अमृतमय 
आब्रह्य = ब्रह्मा से केकर | गोभिः किरणो से 


(शाक्त रूपसे) | सर्गे सर्गे = हर सुष्टिकाठ मे 
जङम- } = स्थावर ओर जङ्ग | नवम इव = नये सिरे से 
स्थाबर-अन्तं } (प्रथ्वी) तक॒ | विसुजसि = उत्पन्न करते हे । 
इदं जगत्‌ = इस जगत को |तत्‌(इदं जगत्‌) -फिर यह जगत्‌ 
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लये च = प्रख्य के समय | आदौ ]ओर अन्त के समय 
यथा-योनिः = अपने कारण | प्रकट- } = प्रकट एश्वर्य 
के अनुसार | विभवां } वाटो 

भूयः = दुबारा | रस्ि- ] = चिद्रह्मियों की 

प्रत्याहरसि = संहत करते हँ । | लीलां ] लीला को 

(एवं) = (इस प्रकार) | दर्शयन्‌ | दिखाते है ।।२३०।। 

सगं-अन्त-] = सृष्ट के प्रारम्भ | 

(अनुवाद) 

हे (चित्‌-स्वरूप) सूर्य! आप ब्रह्मा से लेकर स्थावर ओर जंगम्‌ 

तक (सभी वस्तुओं से युक्त) इस (सारे) संसार को अपनी | 

उज्जवल तथा अमृत-मय किरणों से प्रत्येक सुष्टिकाल मे नये सिरे 

से उत्पन्न करते हँ । प्रर्य के समय अपने कारण के अनुसार उस 

(जगत) को फिर संहत करते है । (इस प्रकार) आप स॒ष्टि के 

प्रारम्भ ओर अन्त के समय प्रकट एश्वर्य वाली (अपनी) 

चिद्रल्मियों की टीला को दिखाते हँ ।।३०।। | 
| 


३०१ ब्रह्मा से ठेकर स्थावर, जंगम आदि वर्ग तक सभी वस्तुओं से युक्त 
इस सारे संसार का उत्पन्न तथा नषट होना ही उस पारमार्थिक सूर्य कौ 
ठाक्ति रूपिणी किरणों का विकास है इस किए संसार कौ सृष्टि ओर 

संहति से इस कौ असत्यता का विचार करना सर्वथा असंगत है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

आब्रह्मणः शाक्ताद्रूपादाब्रह्म, निजंपरं शाक्तं रूपं वर्जयित्वा, 
इदं सवं सादाशिवादिक्षित्यन्तं, जङ्मस्थावरे अन्तौ भागौ यस्य 
ताके जगत्‌ सर्गे सगे प्रथमेच्छोन्मेषात्मन्यादिसर्गे, भूयो भूय, 
उद्रिक्तसोमैः स्फीतशाक्तामृतैर गौभिर्मरीचिभिर्‌ विसृजसि- 
आशङ्यानीभूतं निजरक्मिरूपं प्रकटयसि। भूयो दीपैर्निप्रधानै- 
गोभिस्तज्जगद्यथायोनि प्रत्याहरसि स्वस्वातन््ावभासित 
तत्तत्कारणनिवेशपुरःसंरलये स्वचिदैक्याभासनात्मनि संहारे 
प्रतीपमाहरसि चिदेकमयमेव करोषि। 
कि कुर्वन्‌? 

सर्गस्य सृष्टेरादौ अन्ते प्रकटं-विभवां स्फुटमाहात्म्यां 

रक्मिलीलां प्रकटयत्रिजमरीचिविलासमाभासयन्‌। ।३०।। 
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श्रित्वा नित्योपचितमुचितं "ब्रह्मतेजः प्रकाशा 
रूपं सर्गस्थितिलयमुचा सर्वभूतेषु मध्ये । 
अन्तेवासिष्विव सुगुरुणा यः परोक्षः प्रकृत्या 
*भप्रत्यक्षोऽ सो जगति भवता 
दर्शितः स्वात्मनात्मा।।३९।। 
( अन्वय) 

(हे भगवन्‌!) सर्ग -स्थिति-लय, मुचा भवता स्वात्मना नित्य- 

उपचितम्‌ उचितं ब्रह्म-तेजः-प्रकाडं रूपं श्रित्वा, सर्व-भूतेषु मध्ये 


अन्तेवासिषु सुगुरुणा इव असौ आत्मा जगति प्रत्यक्षः दर्हितः, यः 
प्रकृत्या परोक्षः (अपि अस्ति) ।।३९।। 


(ठाब्दार्थ) 
(हे भगवन्‌) = (हे भगवन्‌!) | रूपं श्रित्वा = रूप का 
सर्ग-स्थिति-कलय मुचा = आप | आश्रयलेते हँ 


सृष्टि, स्थिति तथा संहार | (तथा) = (ओर) 
के चक्छर से मुक्त हँ। | सर्व भूतेषु = सभी प्राणियों के 


स्वात्मना = आप | मध्ये = बीच मे 

नित्य-उपचितं = सदा परिपूर्णं | अन्तेवासिषु = अपने भक्तो को 
होने वाले | (दिष्यो मे) 

उचितं = प्रशंसनीय, | सुगुरुणा } = तत्त्वदजञां गुरु 


ब्रह्म तेजः \ = ब्रह्मतेज के | इव  } को भाति 
प्रकाडं } प्रकाडा से युक्त | असौ आत्मा = उस आत्मा का 
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जगति = जगत मे | यः प्रकृत्या } = जो कि 
प्रत्यक्ष = प्रत्यक्ष रूप से | परोक्षः } स्वभावसेही 
(ज्ञान नेत्रो द्वारा) | (अस्ति) } अदञ्य है। 
दर्शितः = दर्ञन करातेहै। | | |३१।। 
( अनुवाद) 


(हे भगवान्‌!) आप सृष्टि, स्थिति ओर संहार (के चक्कर) से 
मुक्त है। (आप) सदा परिपूर्ण होने वाले, प्रहांसनीय ओर ब्रह्मतेज 
के प्रका से युक्त रूप का आश्रय लेते है ओर संसार के सभी 
प्राणियो के बोच मे (अपने भक्तो को) स्वयं ही उस आत्मा का 
प्रत्यक्ष रूप मे दर्ञन कराते है, जो स्वभाव से ही अदृङ्य है, जैसे 
तत्त्वदशां गुरु (अपने) टिष्यों को कराता है ।।३१।। 


३१* सारे संसार में जो सबसे बडाहै ओर जो इस संसार को अपने 
प्रकाडा से बढाता है, उसे ब्रह्म कहते है । 

३१** उपरोक्त श्छरोक में कहा गया है कि आत्मा स्वभाव से परोक्ष होते 
हए भी भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में दीख पडती हे। अब यहां यह डंका 
उठती है कि जो वस्तु स्वभाव से ही परोक्ष हो, उस का प्रत्यक्ष होना 
कहां तंक संभव है। इस शंका का समाधान तो यों हो सकता हे कि 
वास्तव मं भक्त-जन उस आत्मा को प्रत्यक्षता का अनुभव इन 
चर्म-चक्षुओं से नहीं करते, अपितु ज्ञान से ही उस के आनन्द-रस का 
अनुभव करते है। इस लिए इस श्छेक मे प्रत्यक्ष ठाब्द का संकत 
चर्म-चक्षुओं से नही, वरन्‌ ज्ञान के द्वारा ही आत्मा कौ स्थिति का 
अनुभव करने कौ ओर है। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे भगवन्‌, यः प्रकृत्या स्वभावेन परोक्षोऽक्षागौचर आत्मा 
असौ जगति सर्वभूतेषु मध्ये भवतान्तेवासिषु अनुग्राह्येषु 
आत्मनैव प्रत्यक्षो दर्दितः स्वप्रकाङतया प्रकटीकृतः । 
किं कृत्वा? 
नित्योपचितं सदा परिपृर्णमुचितं चिदानन्दघनं रूपं श्रित्वा 
देहादिनिमञ्जनेनोन्मग्रं विधाय । 
कोटग्‌ रूपम्‌? 
ब्रह्मतेजः प्रकारं बृहत््ाद्‌ बृंहकत्वाञ्च ब्रह्म दैतदाहित्वात्तेजो 
यस्य तादृशः प्रकाडाः प्रथा यस्य । 
कीटशेन भवता? 
सर्ग-स्थिति-लय-मुचा जननादिशुन्येन, तथान्तेवासिषु 
शिष्येषु, शोभनेन दृष्टतत्त्वेन गुरुणा आत्मा दर्शयते चिन्मयी 
सत्ता प्रकटीक्रियते, तथा त्वयान्तः परमात्मतया बहिश्च तेजो 
विश्वरूपतया स्वयमात्मा प्रकटीक्रियते ।।३९।। 


106 








श्रीसाम्बपञ्जाशिका 


लोकाः सवं वपुषि नियतं ते *स्थितास्त्वं च तेषा- 
मेकेकस्मिन्युगपदगुणो विश्वहेतोर्गुणीव । 
इत्थंभूते भवति भगवन्न त्वदन्योऽस्ि सत्यं 
किन्तु **ज्ञस्त्वं परमपुरुषोऽहं प्रकृत्यैव चाज्ञः। । 
।।३२।। 
(अन्वय) 
हे भगवन्‌! विश्व -हेतोः ते वपुषि सर्वे लोकाः नियतं स्थिताः। 
त्वं च तेषाम्‌ एक-एकस्मिन्‌ (रूपे) युगपत्‌ (स्थितः, अतः त्वम्‌) 
अगुणः (अपि) गुणी इव (प्रतिभासि)। इत्थंभूते भवति (सति, 
अह) न त्वद्‌-अन्यः अस्मि, (इदं तु) सत्यम्‌। किन्तु त्वं परमपुरुषः 
ज्ञः, अह च प्रकृत्या एव अज्ञः (अस्मि) ।।३२।। 
(शब्दार्थ) 
भगवन्‌ = हे भगवन्‌! (आप) | एक-एकस्मिन्‌ } = प्रत्येक के 
विश्व } = सारे संसार | (रूपे) } (रूपमे) 
हेतोः } के कारणदहं। | युगपत्‌ = एक ही समय पर 
ते वपुषि = आप के स्वरूप मं | अगुणः } = निर्गुण होने 
सर्वलोकाः = सारे लोक | (अपि) } परभी 


नियतम्‌ = सदा | गुणी | = सगुण के 
स्थिताः = स्थित रहतेहै। |इवब ] समान है। 
त्वं च = ओर आप | इत्थं भृते } = आप के एेसा 


तेषां = उन मे से | (भवति) } होने पर 
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न त्वद्‌- | = मै आपसे | त्वं परम- } = आप परमपुरुष 
अन्यः | कुछ भी भित्र | पुरुषः ज्ञः } तथा सर्वज्ञ हं । 
असि ] नहींर्ह | अहं च = परमतो 


(इदं तु) } = (यह बात) | प्रकृत्या } = स्वभाविक 
सत्यं } सत्यहीहै, |एव }रूपसेही 
किन्तु = परन्तु | अज्ञः (अस्मि) = अल्पज्ञ हू ।। 
(अनुवाद) 

हे भगवान्‌! आप सारे संसार के कारण हँ । आप के स्वरूप मे 
सारे लोक (अर्थात्‌ तीनों लोकों मे होने वाले सभी जड़ ओर चेतन 
पदार्थ) सदा स्थित रहते है ओर आप उन मे से प्रत्येक (के रूप) 
मे एक ही समय पर (सदा स्थित रहते) हँ । (इस किए आप) 
निर्गुण होने पर (भी) सगुण के समान हँ । जब आप एेसे (कटे 
जा सकते) है, तो सचमुच ही मँ आप से भिन्न (कोई चीज) नही 
ह। किन्तु (हम दोनो मे भेद यही है कि) आप परमपुरुष ओर 


३२* सारे ब्रह्मादि लोक ईश्वर में ठहरे हुए हैँ ओर ईश्वर उन मं ठहरा 
हुआ है। ये एक दूसरे से विरुद्ध दो बातें इस श्खरेक मं कही गई ह । यह 
कथन वहीं लग्‌ हो सकता है, जर्होँ परस्पर सजातीय दस्तुओं का ही 
संबन्ध हो, अर्थात्‌ दो विजातीय वस्तुओं मे यह नियम नहा घट सकता । 
घटाकाङा में विस्तृत आकाड्ञ ओर विस्तृत आकाड में घटाकाड्ञ इसी 
लिए स्थित है, क्योंकि वे दोनों सजातीय ही है, अर्थात्‌ आकाङात्व दोना 
मं समानं ही है। अतः सिद्ध होता है कि ईश्वर ओौर जीव परस्पर 
सजातीय ही है, तभी तो जीव का ईश्वर मे ठहरना ओर ईश्वर का जोव 
मं स्थित होना सिद्ध हो सकता हे । 


108 


श्री साम्बपञ्जाल्िका 


सर्वज्ञ है ओर मै (आप की ही माया से प्रभावित होने के कारण) 
स्वाभाविक रूप से अल्पज्ञ (ओर मूख) हू ।।३२।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवन्‌ परानन्दात्मक स्वातन्त््यशाक्तिस्वरूप 
परावागालिद्धितमूर्ते, ते तव ॒विश्वहेतोरशेषकारणस्य वपुषि 
प्रकारानन्दघने स्वरूपे, स्वे लोका लोक्यमाना पदाथाः, 
तोकयितारश्च रुद्रक्षेत्र्ञरूपाः प्रमातारः स्थिताः। 
त्वच्चिदात्मिकां सत्तां विना हि कथमेते त्वत्तो विश्वहेतोरुदियुः । 
तेषां च लोकानां सम्बन्धिन्येकेकस्मिन्‌ वपुषि त्वं 
युगपदक्रमेणैव स्थितः, अन्यथा ते त्वत्प्रकाङातां विना हि कथं 
प्रकाडोरन्‌? अतश्च त्वं सत्त्वादिगुणहीनोऽपि विश्वात्मता- 
भासगुणाद्‌ गुणीवाभासि। इत्थमुपवबणिते विश्वात्मनि भवति 
सति सत्यमसि नान्यः। किं तु त्वमेवभूतः परमः पुरुषो ज्ञः 
परिपूर्णः सार्वज्यादिधर्मः। अहमिति त्वयैव देहादिषु 
ग्राहितप्रमातृभावः प्रकृत्या त्वन्मायामाहात्म्यादज्ञः। अतश्च 
देहादिप्रमातृतानिमज्जनेनाज्ञतां प्रशमय्य नित्यं स्वात्मसमावेशोन 
ज्ञतां ममोन्मज्नयेत्यथांदुक्तं भवति ।।३२।। 


३२** कवि ने इस शेक मे यह बात स्पष्टता से दिखाई है कि परमात्मा 
सर्वज्ञ है ओर जीव अल्पज्ञ है। अतः इन दोनों का आपस में महान्‌ भेद 
है, पर यह भेद वास्तविक भेद नही है, अपितु आरोपित किया हुआ हे । 
माया रूपी अज्ञान को हटाने से यह भेद नहं रहता । 
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संकल्पेच्छाद्यखिककरणप्राणवाण्यो वरेण्याः 

संपन्ना मे त्वदभिनवनाञ्जनम चेदं शरण्यम्‌ । 

मन्ये चास्तं *जिगमिषु डानैः पुण्यपापद्रयं त- 

* *द्भक्तिश्रद्धे तव चरणयोरन्यथा नो भवेताम्‌ । 
 ॥३३।। 


(अन्वय) 

(हे दिनपते! अहं) मन्ये (यत्‌) त्वद्‌-अभिनवनात्‌ मे संकल्प- 
इच्छा-आदि-अखिल-करण-प्राण-वाण्यः वरेण्याः संपत्राः। इदं 
(मम) जन्म च शरण्यं (संपन्नम्‌)। तत्‌ (मम) पुण्य-पाप-दयं च 
(अपि) डानैः अस्तं जिगमिषु (भवति), अन्यथा तव चरणयोः 
भक्ति-श्रद्धे नो भवेताम्‌।।२२३।। 

(ङब्दार्थ) 

(हे दिन पते!) = (हे सूर्य॑ | अखिल- }=(दस) इद्रियां, 

भगवान्‌!) | करण-प्राण-;} प्राण तथा 
(अहम्‌)मन्ये = (मै) मानता हू | बाण्यः } वाणी आदि 
(यत्‌) = (कि) | वरेण्याः = वरणीय बन गये है 
त्वद्‌-अभिनवनात्‌ = आपको | (मम) इदं = (मेरा) यह 

स्तुति करने से | जन्म = जन्म 

मे =मेरे | च डारण्यं } = रक्षक बन 
संकल्य- } = संकल्प, [ (सपत्रं) } गयां 
इच्छा-आदि } इच्छाये, सभी | तत्‌ (मम) = वे (मेरे) 
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पुण्य-पाप } = पुण्य ओर पाप | तव॒ } = आपके 
दरयच } (रूपी कर्म) भी | चरणयोः } चर्णोकी 
शनैः अस्तं  ]= धीरे धीरे | भक्ति-श्रद्धे = भक्ति ओर श्रद्धा 
जिगमिषु (भवति)]नष्ट होते है | नो = नही 
अन्यथा = नहीं तो | भवेताम्‌ = होती ।।३३।। 
( अनुवाद) 

(हे सूर्य भगवान्‌!) मेरा विचार है कि आप की स्तुति करने के 
फल-स्वप मेरे संकल्प, इच्छाये, सभी इद्दरियां (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ 
कर्मन्दरिय), प्राण ओर वाणी आदि वरणीय बन गये हँ (अर्थात्‌ 
लोकानुग्रह करने के साधन बन गये है) । (मेरा) यह जन्म (आत्तो 


३२१ ज्ञान-प्रातति के समय ज्ञानी के संचित-कर्म आगामि-कर्म स्वयं दग्ध 
हो जाते हे, पर फिर भी उसे प्रारब्ध कर्मं को जन्म भर अर्थात्‌ देहान्त 
तक अवश्य भोगना पड़ता है । इसी लिए कवि ने इस छेक में पुण्य-पाप 
रूपी करमां को नष्ट-प्राय ही कहा है, संपूर्ण रूप से इनका नष्ट होना नहीं 
कहा है। 
३३५* भक्ति तथा श्रद्धा परमात्मा की अनुग्रह-शक्ति का प्रथम चिह्न है। 
ज्ञानियों का भी कहना है -- 

'तस्यैव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्‌ 

तत्रेतत्प्रथमं चिदं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चल ।। 
अर्थात्‌ परमात्मा के अनुग्रह से ही मनुष्यों के हदय मं भक्ति उत्पन्न होती 
है । परमात्मा की अचल भक्ति का हदय मे स्वयं उत्पन्न होना ही उसके 
अनुग्रह का पहिला तथा मुख्य चिह्न है । 
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को दुःखनिवृत्ति करने के कारण) रक्षक बन गया है। (इसके 
अतिरिक्त मेरे) वे (अर्थात्‌ अनेक जन्मों मे किये गये) पुण्य ओर 
पाप (रूपौ कर्म) भी धीरे धीरे नष्ट होने को है । नही तो आप के 
चरणो को भक्ति ओर श्रद्धा (मुञ्च प्राप्त) न होती।।३३।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

इत्थमज्ञस्यापि मे त्वदभिनवना्िदात्मत्वदाभिमुख्यप्रवृत्तत्वत्‌ 
परामडात्मस्तुतिवशात्‌। संकल्पः स्थूलेच्छा। इच्छा संकल्प- 
कारणवबूता सूक्ष्मविकल्पपरामरात्मा। आदिशब्दात्‌ प्रयतः, 
तदनन्तरमालोचनादानादिप्रवृत्तानि वाग्बरजान्यखित्ानि कर- 
णानि सत्सहवृत्तिः प्राणः, सर्वत्रात्र सृक्ष्मपरामर्छरूपतया 
व्यापकत्वेन स्थिता वाणी चेत्येते मम वरणे परानुग्रहे साधवो 
वरेण्या जाताः तथेदमिति पश्चिमजन्म कारण्यं रारणे साधु 
अनुग्राह्यानुग्रहैकपरं सम्पत्रम्‌। अहं हि सर्वदशासु चिदर्क- 
परामरशपरः परानप्यनुगृहणन्स्थितः। किं च मन्ये स्वानु- 
भवेनैतन्चेतये यत्पुण्यपापद्यं सुकृतासुकृतजातं सर्वं तदित्य- 
नन्तजन्माजितं शनैरस्तं जिगमिषु हिमविलायं वित्ीयमानं 
स्थितम्‌। प्राक्संचितसर्वकर्मणां हि ध्वंसेऽपि देहारम्भककर्मणां 
ध्वंसोन्मुखत्वाञ्ञिगमिष्वित्यक्तम्‌। अन्यथेति। यदि नैवं स्यात्‌ 
तत्कथं भवन्नरणयोभक्तिश्रद्धे भवेताम्‌। नैव स्याताम्‌। यदुक्तं 
नन्दिशिखायाम्‌-- 

"यदा शिवेऽभिलाषो वै जायते च नृणां सदा। 

तदा शिबाभिमानास्ते जायन्ते परमाणवः । 

मुक्तास्तदैव ते दीक्षां प्राप्रबन्ति ग्ररोस्ततः। ।'इति। 
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सत्यं भूयो जननमरणे त्वत्प्रपत्रेषु न स्त- 
स्तत्राप्येकं तव नुतिफले जन्म याचे तदित्थम्‌ 
भव्रैलोक्येराः राम इव परः पुण्यकायोऽप्ययोनिः 
संसाराब्धौ पुव इव जगत्तारणाय^+ *स्थिरः स्याम्‌।। 
।।३२४।। 
( अन्वय) 

(हे भगवन्‌! इदं) सत्यं (यत्‌) त्वत्‌-प्रपत्रेषु जनन-मरणे भूयः न 

स्तः । तत्रापि (अहं) तव नुति-फलम्‌ एकं जन्म याचे । तत्‌ इत्थं 


(भवतु - अहं) त्रैलोक्य-ईशः परः शमः इव पुण्य-कायः अपि 
अयोनिः (सन्‌) संसार-अब्धौ जगत्‌-तारणाय स्थिरः पुवः इव 


स्याम्‌।।३२४।। 

(राब्दार्थ) 
(भगवन्‌!) = (हे भगवन्‌!) | तव = आपको 
(इदम्‌) = (यह बात) | नुतिफल स्तुति के फलस्वरूप 
सत्यम्‌ = सत्य है | एकं = एक ओर 
(यत्‌) = कि | जन्म याचे = जन्म के लिये 
(त्वत्‌ -प्रपत्रेषु) आपकी ठारण | प्रार्थना करता हूं । 


मे आये हुओं को | तत्‌ = वह (जन्म) 
जनन-मरणे- जन्म तथा मरण | इत्थं = एेसा 
न स्तः = नहीं होता है । | (भवतु-अह) = (हो कि मै) 
तत्रापि = तथापि  त्रैलोक्य-इईशाः = तीनो लोको 
(अह) = में | का स्वामी 
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परः = सर्वं श्रेष्ट | ससार-अन्धौ- संसार सागर में 
शमः = शान्ति स्वरूप । जगत्‌-तारणाय = जगत को 
पुन्य-कायः = पवित्र शरीर वाला | तारने के लिये 
अपि = ओर स्थिरः प्रुवब इव = स्थिर नौका 
अयोनिः (सन्‌) = योनि सेन | के समान 

उतपन्न हुआ | स्याम्‌ = बर्न्‌ ।३४।। 
( अनुवाद) 


(हे सूर्य भगवान्‌! यह बात) सत्य है कि आप की कारण मेँ आये 
हृए (भक्त जन) जन्म-मरण (के चक्कर) से सदा के लिए छूट जाते 
हँ । (अतः मै भी आप का भक्त होने से जन्म-मरण के बन्धन से 
सदा मुक्त हू) तथापि मै आप की स्तुति के फलस्वरूप (आप से) 
एक ओर जन्म (की प्राप्ति) के लिये प्रार्थना करता हू । वह (जन्म) 
एसा हो कि मँ तीनों लोकों का स्वामी, सर्वश्रेष्ठ , डान्ति स्वरूप, 
पवित्र कारीर वाला ओर योनि से न उतपन्न हुआ (अर्थात्‌ इच्छामात्र 
से ही करीर धारण करने वाला) होते हृए (इस) संसार रूपी समुद्र 
म जगत (के प्राणियों) को तारने के लिए एक स्थिर नौका के 
समान बनू।।३४।। 


३४* उपरोक्त रेक मेँ तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करने का 

अभिप्राय यही है कि मँ जाग्रत, स्वप्र तथा सुषुप्ति, इन तीनां अवस्थां 

मं स्वतन्त्र बनूं अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओं के वैकल्पिक उपद्रवं से सदा 

के लिये मुक्त हो जाऊ । 

३४**मे संसार-सागर मे डूबे हुए प्राणी-मात्र को पार कराने मे पत का 

काम करू - इस वाक्यावली से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सच्चे भक्त 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे देव, यद्यपि त्वत्प्रपत्रेषु ॒त्वत्समाविष्टेषु संसार-हेतु- 
स्ववासनादाहात्‌ भूयो जननमरणे न स्तः, तथापि 
त्वन्रुतिस्त्वत्स्तुतिरैव फलं यस्य ताटगिदमेकं पश्चिमजन्म याचे। 
यथा भवदवमरात्मचमतकाराधायि एतन्मागात्‌। तदित्थ- 
मनेनैव त्वत्रुतिरसाविष्टेन प्रकारेणासमित्रेव देहे परः डाम इव 
शाम्यत्यस्मिन्विश्वमिति व्युत्पत्त्या परः शङ्करात्मस्वभाव इव 
जाग्रत्स्वप्रसुषुप्रात्मनि त्रैलोक्ये ईरः प्रभुः। न तु परतन्त्रः । 
अत एव पुण्यो दर्शनस्पर्छनादिना परानुग्राही कायो यस्य 
तादक्‌। अयोनिरिति नित्योदितचिदानन्दैकघनः सन्‌, जगतो 
विश्वस्य तारणाय संसाराब्धिमध्ये प्रुब इव पोत इव स्थिरः स्यां 
चिरकालं भूयासम्‌ ।।३४।। 


लोकोद्धार करना ही अपना मुख्य उदेश्य सम्मते हँ, क्योकि सच्चे भक्त 
अपने उदक्य कौ पूति के कारण कृतकृत्य बने होते है । अतः उन्हें 
लोकोद्धार करने से भिन्न अपना कोई भी प्रयोजन नहीं होता । विद्रानों ने 
. कहा भी है-- 
स्वं कर्तव्यं किमपि कलयंह्टोक एष प्रयला- 
ननो पारार्थ्यं प्रति घटयते काञ्जन स्वप्रवृत्तिम्‌ । 
यस्तु धवस्ताखिलभवमलो भैरबीभावपूर्णः 
कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियह्लोककर्तव्यमात्रम्‌ ।। 
अर्थात्‌ यद्यपि संसारी मनुष्य प्रत्येक कार्य बड़ प्रयल से करते ह, तो भी 
वह कार्य स्वार्थं पर ही अवलम्बित होता है। किन्तु जो ज्ञानी 
परमात्मभाव से परिपूर्णं ओर संसारिक मलं से रहित होता है, उस का 
मुख्य कार्य लोकानुग्रह ही होता है। 
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*सौषुम्णेन त्वममृतपथेनैत्य शीतांशुभावं 
पुष्णास्यग्रे सुरनरपितृन्‌ शान्तभाभिः कलाभिः। 
पश्चादम्भो विशसि विविधाश्चौषधीस्तद्रतोऽपि 
प्रीणास्येवं त्रिभुवनमतस्ते जगममित्रतार्क । । ३५. । । 


(अन्वय) 
हे अर्क! त्वम्‌ अमृत-पथेन सौषुम्णेन ङीतांशुं-भावम्‌ एत्य अग्र 
शान्त-भाभिः कलाभिः सुर-नर-पितृन्‌ पुष्णासि, पश्चात्‌ अम्भः 
विविधाः ओषधीः च विशसि। एवं तद्‌-गतः अपि त्रिभूवनं 
प्रीणासि। अतः ते जगत्‌-मित्रता (युक्ति-युक्ता भवति) ।।३५।। 
(शाब्दा) 
अकं = हे सूर्य! | पुष्णासि = पाटन-पोषन 
त्वं = आप | करते हँ । 
अमृत-पथेन } = सुषुम्णा के | पश्चात्‌ = उसके बाद 
सौषुम्णेन } अमृतमय मार्ग से| अम्भः = जल (तथा) 


शीतांशु- | = चन्द्र भाव को | विविधाः = नाना प्रकार की 
भाव एत्य | प्राप्त होकर | ओषधीं च = ओषधियो मे 
अग्रे = पहले | विसि = प्रविष्ट होते हो 


शान्त-भाभिः = शांत बनी हई | एवं = ओर 
किरणो से युक्त | तद्‌-गतः अपि = एसा करके 
कलाभिः = कलाओं से त्रिभुवनं } = (आप) तीनों 
सुर-नर-पितृन्‌ = देवताओं, | प्रीणासि } लोकों को 
मनुष्यं तथा पित्तरो का | सुखो बनाते हे 
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अतः = इसलिए | (युक्ति-युक्त) } = सार्थक 
ते = आपकी | भवति } होती है। 
जगत्‌ मित्रता = जगत मित्रता | | |२५।। 
(अनुवाद) 


हे सूर्य! आप सुषुम्णा के अमृतमय मार्ग से चन्द्रभाव को प्राप्त 
होकर पहले शान्त बनी हूई किरणो से युक्त कलाओं से देवताओं, 
मनुष्यों ओर पितरों का पालन-पोषन करते हँ । उसके बाद जल 
तथा नाना प्रकार की ओषधियो मे प्रविष्ट हो कर तीनों लोकों को 





३५* इस स्थल मे 'चन्द्रभाव' का तात्पर्य प्राणापानवृत्ति से है । देवताओं, 
मनुष्यों ओर पितरो, इन शब्दां में क्रम से सात्विक, राजस तथा तामस 
वृत्तियों की ओर संकेत है। 'जल शब्द से पञ्चमहाभूतों का उपलक्षण 
होता है। अभिप्राय यह है कि सुषुम्णा नाड़ी से श्वास उत्पन्न होता है, 
उसे ही चन्द्र भी कहते हँ । प्राण-अपान की संधि को ही डीतल किरणा 
का नाम दिया जाता है। इसी संधि के द्रारा सात्विक, राजस तथा 
तामसिक वृत्तियों को पुष्टि मिती है ओर उस के बाद पञ्चमहाभूतों को 
उत्पत्ति होती है । इनमें से जल वषकि रूप मे ओषधियों ओौर वृक्षों आदि 
वस्तुओं को पुष्ट करके लोगों को सुखी बनाता है। इसी हेतु विद्वानों ने 
परमात्मा को जो 'जगत्‌-मित्र' नाम रक्खा है, बह सार्थक ही हे । 

इसी भान्ति बाह्य सूर्य भी सुषुम्णा मार्ग से अमृतसंक्रमण करने पर 
चन्द्र-भाव को प्राप्त होता है ओर फिर चन्द्र कौ डान्ति-दायिनी अमाकला 
के द्वारा देवताओं आदि को संतुष्ट करता है। तदनन्तर वषां का रूप 
धारण करके जल में प्रविष्ट हो कर ओषधियों को उत्पन्न करता है। इस 
प्रकार तीनों लोकों को तृप्त कर के अपनी जगन्मित्रता प्रकट करता है । 
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। 
सुखी बनाते ह । उस कारण से आप कौ जगन्मित्रता स्पष्ट रूप मे 
दीख पड़ती है । (अर्थात्‌ ठार मे जो मित्र ठाब्द आप के नाम के 
रूप मे प्रयुक्त हुआ है, वह वास्तव मेँ सार्थक ही है) ।।३५।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे अर्क! अतो हेतोस्ते जगतो मित्रता योगिकमि्- = ` 
शब्दाभिधेयत्वम्‌, यतस्त्वं सौषुम्णेन मध्यमेनामृतपथेनाप्यायिना 
मार्गेण डीतांञुभावमपानचन्द्रत्वम्‌ एत्यागत्य, अग्रे प्रथमं | 
सुरादीन्‌ सर्वान्‌ प्रमातन्‌ पुष्णासि लब्धावस्थितीन्करोषि। 
केन? डान्तभाभिरन्तमुंखीभावेनोपसंहतबाह्यप्रथाभिः कला- 
भिरादिविसर्गान्तस्वाभाविमशिक्तिथिः। पश्चादनन्तरमम्भ इति ` 
बहिः प्रसरप्रवृत्तान्सर्ववाहान्विङासि स्वामृताच्छरितान्करोषि। 
विविधाश्चौषधीर्विङसि स्थावरादिसर्वबाह्याभासान्‌ स्वप्रका- 
शापूरितान्‌ विधत्से। तद्रतो मेयप्रपञ्चात्मतया स्फुरितोऽपि 
त्रिभुवनं विश्वमेवमिति तदाभासनविमरशनयुक्तयैव चन्द्रत्वमेत्य 
पूर्वोक्तनीत्या सुरादीन्प्रीणासि तर्पयसि। बाह्योऽप्यर्कः सुषुम्णा- 
मा्गेणामृतसक्रमणयुक्तया चन्द्रत्वमेत्य पूर्वोक्तनीत्या सुरादी- 
न्पुष्णाति। शान्तभाभिनिवृत्तदीप्तिभिः कलाभिः राक्तिभिरम्भो 
विति दक्षिणायने आसाररूपतां स्वीकरोति। ओषधीश्च 
विति सरसाः करोति। तद्रतश्च वैश्वदेवयागानुयाग-क्रमेण 
त्रिभुवनं पुष्णञ्जगम्मित्रत्वमेव दर्शयति ।।३५।। 
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मन्दाक्रान्ते तमसि भवता नाथ दोषावसाने 
नान्तत्शीना मम मतिरियं *गाढनिद्रां जहाति। 
तस्मादस्तगमिततमसा पद्धिनीवात्मभासा 


सौरीत्येषा दिनकर परं नीयतामाशु बोधम्‌।।३६।। 
(अन्वय) 
हे नाथ! हे दिनकर! तमसि मन्द-आक्रान्ते दोष-अवसाने 
अन्तलीना (अपि) इयं मम मतिः गाढ-निद्रां न जहाति। तस्मात्‌ 
भवता अस्त-गमित-तमसा आत्म-भासा एषा (मम मतिः) सौरी 
पद्धिनी इव परं बोधम्‌ आश्रु नीयताम्‌।।३६ ।। 
(ङाब्दार्थ) 
हे नाथ! = हे नाथ! | इथं मम मतिः मेरी यह बुद्धि 
हे दिनकर! = हे (चित्‌ रूपी) | गाढ-निद्रां = गाढ-निद्रा को 
सूर्य भगवान्‌! | न जहाति = नहीं त्यागती। 


तमसि = (अज्ञान रूपी) | तस्मात्‌ = इस लिये 
अन्धकार के | भवता = आप 
मन्द- } = मन्द पड़ने | अस्त-गमित-} = अन्धकार 
आक्रान्ते } पर, | तमसात्‌ } नष्ट करने वाटे 
दोष- | = (विकल्पों आदि) | आत्म-भासा-अपने प्रका से 
अवसाने ] दोषो के नष्ट | एषा (मम मतिः) = इस मेरी 
होने पर | | बुद्धि को 


अन्तकीना (अपि) = अन्तर्मख | सौरी पव्यनी-इव = कमल की 
अवस्था को प्राप्त हई भी | तरह खिलने वाले 
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परं बोधं सञ्च ब्रह्म ज्ञान से | नीयताम्‌ = युक्त कोजिये। 
आयु = जल्दौ | ।।२३६।। 
(अनुवाद) 

हे (चित्‌ रूपी) सूर्य भगवान्‌! (अज्ञान रूपी) अन्धकार तथा 
(विकल्पो आदि) दोषो के नष्ट होने पर अन्तर्मुख अवस्था को प्राप्त 
हई (भी) मेरी यह बुद्धि (मोह रूपी) गाढ -निद्रा को नहीं त्यागतो । 
इस लिये आप तमोगुण रूपी अन्धकार को नष्ट करने वाले अपने 
प्रकाडा से (अर्थात्‌ आप) की भक्ति करने वाटी मेरो इस बुद्धि को 
ठीघ्र ही सच्चे ब्रह्मज्ञान से युक्त कीजिये, जैसे (लाल या नीला) 
कमल रात की समाप्ति तथा अन्धकार के दूर होने पर (भी) 
संकुचित ही रहता है ओर खिलने नहीं पाता, (परन्तु) बाह्य सूर्य 
अन्धकार को दुर करने वाली अपनी उज्वल किरणो से तत्क्षण ही 
(अर्थात्‌ उदय करते ही) उसे विकसित करता हे ।।३६।। 


३६* इस शोक मं यह ठांका उठती है कि अन्तर्मुख अवस्था को प्राप्त हो 
कर भी मोह रूपिणी गाढ-निद्रा को न त्यागने से क्या अभिप्राय हं । इस 
का समाधान यों किया जा सकता है कि योगी को, समाधि को अवस्था 
प्राप्त होने पर भी, उस में से निकलने के उपरान्त, संसारिक विकल्प तब 
तक बाधित करते ही रहते है, जब तक कि व्युत्थान अथात्‌ जाग्रत 
अवस्था में भी समाधि की भान्ति ही परमात्मा के स्वरूप का अनुभव 
उसे न हो। फिर भला समाधि की अवस्था होते हुए भी उसे मोह आदि 
विकल्प क्यों न बाधित करं । । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे नाथ दिनकर स्वामिन्‌ चिदर्क, त्वया तमस्यज्ञाने 
 मन्दाक्रान्ते निर्मूलनायाघ्राते सति इयं मदीया मतिधीं 
रागद्रेषाणामवसाने जातेऽपि अन्तलीनान्तर्मुखीभूतापि 
गाढनिद्रां त्वदभेदाख्याति न हाति। तस्मादेषा त्वया 
अस्तंगमितं तमो यया ताटृश्यात्मभासा स्वदीप्त्या कारणभूतया 
आश्वविलम्बतमेव परं बोधं प्रहान्ताख्यातिनिजज्योतिरात्मतां 
नीयतां प्राप्यताम्‌। सूर्यो देवता यस्याः सा सौरीति कृत्वा 
पद्यिनीव नलिनीव। सापि त्वया दोषावसाने प्रभाते तमसि 
मन्दाक्रान्तेऽन्तत्ीना कणिकासंश्लिष्टदला गाढनिद्रां न 
जहातीत्यस्तंगमिततमसा स्वात्मभासा गाढीभूतज्योतिषा 
प्रबोध्यते त्वया ।।३६।। 


121 








श्रीसाम्बपञ्चाशिका 


येन ग्रासीकृतमिव जगत्सर्वमासीत्तदस्तं 
*ध्वान्तं नीत्वा पुनरपि विभो तदयाघ्रातचित्तः। 
धत्से **नक्तदिनमपि गती रुक्रुकृष्णे विभज्य 
त्राता तस्माद्धव परिभवे दुष्कृते मेऽपि भानो 
(अन्वय) | ।३७।। 
हे विभो! येन (ध्वान्तेन) सर्वं जगत्‌ ग्रासी-कृतम्‌ आसीत्‌, तत्‌ 
ध्वान्तम्‌ अस्तं नीत्वा, तद्‌-दया-आघ्रात-चित्तः शुक्कु-कृष्णे गती 


विभज्य पुनर अपि तत्‌ (अन्धकारात्मकं) नक्तदिनं धत्से। तस्मात्‌ 
हे भानो! मे दुष्कृते परिभवे अपि त्राता भव ।।३७।। 


(ञब्दाथ) 
हे विभो! = हे व्यापक प्रभो! | शुक्क-कृष्णे } = शुक्र -कृष्ण 
येन = जिस | गति १ गतियो का 


(ध्वान्तेन) = (अज्ञान रूपी) | विभज्य } विभाग करके 
अन्धकार ने | पुनर्‌-अपि = फिरसे 
सर्वं जगत्‌ = सारे संसार को | तत्‌ (अन्धकारात्मक) = उस 
ग्रासी कृतं आसीत्‌ = ग्रस्त | (अन्धकारमय) 
कियाटहै, | नक्तंदिनं } = दिन ओर रात 

तत्‌ ध्वांतं-उस अन्धकार को |धतत्से } कौ पुष्ट करते हं। 
अस्तं नीत्वा = नष्ट करके | तस्मात्‌ = इस लिये 
तद्‌-दया- }= फिर हदय मे | हे भानो! = टे (चित्त) सूय! 
आघ्रात्‌ चित्तः } दया करते हुये | मे = मुद्ध 
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दुष्कृते } = पापके | त्राता भव = मेरे रक्षक बने। 
परिभवे अपि } कुठा रूपी फट | | |३७।। 
को दुर करनेमेभी | 
( अनुवाद) 

हे व्यापक प्रभो! जिस (अज्ञान रूपो) अन्धकार ने (इस) 
समस्त संसार को ग्रस्त किया हे, उसे (अपने भक्तों पर दयाल 
होने के कारण) आप नष्ट करते हँ, (ओर फिर) उसी (अन्धकार) 
पर हदय मे दया करते हुए रक्क-कृष्ण-गतियों का विभाग करके 
(अन्धकार-मय) दिन-रात क पुनः पुष्टि करते हे । (चकि आप इस 
तुच्छ अन्धकार पर भी कृपा करते ह) इस लिए, हे चित्सूर्य! (मद्ये 


३७* अन्धकार हइाब्द मं भी यहां प्राण-अपान को ओर ही संकेत हे। 
प्राणापान को इसी लिए अन्धकार का नाम दिया गया है कि प्राणापान के 
होने से ही वैकल्पिक वृत्तियों को पुष्टि होती है । 

२७** इस श्छोक मे दिन-रात्रि से अभिप्राय प्राण-अपान का है ओर 
शुक्कात्मक तथा कृष्णात्मक गति मं प्राण-अपान के घटने ओर बढ्ने को 
ओर संकेत है। बाहिरी वायु के अन्दर जाने के समय प्राण-कल्ाएं उसी 
भान्ति बढ़ती रहती है, जिस भाति शुक्रुपक्ष मं चन्द्रमा को कलाएं बढती 
रहती ह । इसी प्रकार भीतरी वायु के बाहिर आने के समय प्राण-कलापं 
उसी भांति क्षीण होती रहती है, जिस भांति कृष्णपक्ष में चन्द्रमा कौ 
कलाएं क्रम-पूर्वक घटती हे । 
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अपना भक्त समञ्म कर, व्युत्थान अर्थात्‌ आत्मस्थिति से अलग 
होना ही) जो पाप का फल है, उस ङ्कडा को दूर करने मे आप मेरे 
रक्षक बने ।।२३७।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे विभो भानो चिन्मरीचिमालिन्‌, येन तमसाज्ञेन जगदिदं 
ग्रासीकृतमासीत्‌, तदनुगृहीतान्प्रत्यस्तं नीत्वा विनाङ्य तदया- 
घ्रातचित्त॒ इव तदनुकम्पयैव शुक्रकृष्णगती विभज्य 
वयुत्थानावसरे प्राणापानभूमिकामवरुह्य तद्ध्वान्तं पुनरपि धत्से 
पुष्णासि। निर्वयुत्थानं समाधि इगिति न वितरसीत्य्थः। यथा 
बाह्यो भानुर्ग्रासीकृतजगत्तिमिरं विनाश्य पुनर्दययेव नक्तंदिनं 
निज्ञादिने विभज्य धत्ते पुष्णातीति श्लेषोपमा। यत एवं 
दुरात्मनि तमस्यपि त्वमनुकम्पावानिव ततो मे मम परिभवे 
व्युत्थानात्मनि क्रंशोऽपि त्राता रक्षिता भव । 
कटश परिभवे? ` 

दुष्कृते दुष्टं कृतं करणं विषयहानादानादिपरिभवो यत्न । 
निर्व्युत्थानसमावेकारसास्वादिनं मां कुवित्यर्थः। ।२७।। 
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व्युत्थितः समावैशमप्राप्रुवन्व्युत्थानदशानिभ॑त्सनपरः समावेकापरं 
भगवन्तं प्रार्थयितुमाह -- 


आसंसारोपचितसदसत्कमंबन्धाश्रिताना- 
माधिव्याधिप्रजनमरणक्षुत्यिपासादितानाम्‌ । 
मिथ्याज्ञानप्रबलतमसा** नाथ चान्धीकृतानां 

त्वं नख्राता भव करुणया +यत्र तत्र स्थितानाम्‌ । । 


| । ३८ ।। 
(अन्वय) | 
हे नाथ! आ-संसार-उपचित-सत्‌-असत्‌-कमं-बन्ध-आशरिता-नाम्‌ 
आधि-व्याधि-प्रजन-मरण-क्षुध्‌-पिपासा-अदितानां मिथ्या-ज्ञान- 
प्रबुत-तमसा अन्धीकृतानां च यत्र तत्र स्थितानां नः त्वं करुणया 
त्राता भव।।३८।। 


(ठाब्दार्थ) 
नाथ! = हे नाथ | (ओर) 
आसंसार } = अनादि काल से | क्षुध-पिपासा=भुख ओर प्यास 
उपचित }इकद किये हुये(हम) | अदितानाम्‌ = (से) व्याकुल 
सत्‌-असत्‌ = पुण्य पापात्मक | बने (हुये हे) । 
कर्म-बन्ध = कर्म बन्धनों का | (तथा) = (ओर) 
आश्रितानाम्‌ = आश्रय लेकर | मिथ्या-ज्ञान = इठे ज्ञान रूपी 
आधि-व्याधि आधि ओर व्याधि प्रबल-तमसा-घने अन्धकार से 
प्रजन-मरण~जन्म तथा मरण, | अन्धीकृतानां= अन्धे बने हुए हं 
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च = इसलिए | नः = हम पर 
यत्र-तत्र स्थितानां-जहौ कहीं | त्वं करुणया-आप दया करके 
ठहरे ह्ये | त्राता भवरक्षा करं ।।२३८। 
(अनुवाद) 
हे नाथ! हम अनादि-काल से उपाजत किये हुए पुण्य- 
पापात्मक कर्म-बन्धनों का आश्रय ठेकर आधि, व्याधि, जन्म, 
मरण तथा भूख-प्यास से आर्त बने हुए ह । इस के अतिरिक्त हम 
मिथ्याज्ञान रूपी बडे घने अन्धकार से अन्धे बने हुए हँ । (अतः हे 
करुणानिधि!) हम जहां भी कहीं ठहरे हो, वही आप दया कर के 
हमारी रक्षा करे ।।३८।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
सत्पुण्यम्‌।असत्पापम्‌।यत्रतत्रस्थितानामिति देशो, कालेऽव- 
स्थावैचित्रये च, त्राता समावेशप्रथनेन रक्षकः । शिष्टं स्पष्टम्‌। 


३८* 'आधि' तथा "व्याधि" का अर्थ क्रम से मानसिक पीडा ओर 
जारीरिक पीड़ा है। 

३८ ** अन्धकार की अधिकता से यह अभिप्राय है कि यद्यपि साधनां के 
दरारा अन्धकार को नष्ट भी किया जाय, तो भी निर्व्युत्थान समाधि जब 
तक प्राप्त न हो, तब तक इस अन्धकार को पुनरुत्पत्ति सदा होती ही 
रहती है । 

३८ 'जहां भी कहीं ठहरे हों, इन शब्दों से ठकेखक का अभिप्राय यह टै 
कि ईश्वर के स्वरूप का अनुभव करने मं उसे दैङा, काल तथा अन्धकार 
को अवच्छिन्नता न रहे । 
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सत्यासत्यस्खलितवचसां *रोचलल्नोज्ज्िताना- 
मनज्ञानानामफलसफलप्राथनाकातराणाम्‌। 
सर्वावस्थास्वखिलविषयाभ्यस्तकोतूहलानां 

त्वं नसत्राता भव पितृतया भोगलोलाभ॑काणाम्‌। । 


। ।३९।। 
(अन्वय) 

(हे अर्क! सत्य-असत्य-स्खलि-वचसां, शौच-ल्ना -उज्ज्ितानाम्‌, 
अन्नञानानाम्‌, अफल-सफल-प्रार्थना-कातराणां, स्वांवस्थासु, 
अखिल-विषय-अभ्यस्त-कौतूहलानां, भोग-ल्ोल-अभंकाणां, नः 
त्वं पितृतया त्राता भव ।।३९।। 


(ङब्दार्थ) 
(हे अकं!) = (हे भगवान्‌!) | बने हुये है, 
सत्य- } = सत्य ओर | अन्ञानानाम्‌ = (ओर) हम 
असत्य } असत्य | अज्ञानी हे । 
स्खलित ] = (बोलने के | अफल- } = हम सफल 


वचसां ] कारण) भ्रष्ट हई | सफल } ओर निष्फल 
हे हमारी वाणी; | प्रार्थना- } प्रार्थना करने से 
शौच- } = (जारीरीक | कातरानाम्‌ } अधीर बने हं। 
ठ्न ; तथा मान्सिक) | सर्व- |] = सभी (सारी) 
उज्डितानां } शोच तथा | अवस्थासु ] अवस्थाओं मं 
लज्ञा से रहित | अखिल = सभी 
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विषय- } = विषयों का | बालकों के समान हैः 
अभ्यस्त- } (बार २) चाव | (अतः) = (इसलिये) 
कौतृहलानाम्‌ } रखतेहे। | नः त्वं = हम पर आप 


भोग- | = विषय भोगों | पितृतया = पिता की तरह 
लोल- | के लिये उत्सुक | त्राता भव = रक्षक बने। 
अभ॑कानां | बने हए चंचल | ।।२९।। 
(अनुवाद) 

हे भगवान! सत्य तथा असत्य बोलने के कारण हमारी वाणी 
भ्रष्ट हुईं हे। हम (उारीरिक ओर मानसिक) रोच तथा लज्जा से 
रहित ओर अज्ञानी ह । हम सफल ओर निष्फल प्रार्थना करने के 
कारण अधोर बने हुये हँ । हम प्रत्येक अवस्था मे सभी विषयं 
(के भोगने) का बार बार चाव रखते हैँ । (सच तो यह है कि) हम 
विषय-सुखों के (उपभोग के) किए अत्यन्त उत्सुक (होने के 
कारण) चंचल बालको के समान हँ । इसलिये आप (कृपा करके) 
पिता को भांति हमारे रक्षक बने। (अर्थात्‌ जिस प्रकार बालक के 
अवगुणों पर पिता ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी हमारे 
अवगुणो पर तनिक भी ध्यान न दे, क्योकि तत्व-दृष्टि से तो आप 
ही हमारे पिता हे) ।।३९।। 


३९*इस श्छोक मे लज्जा से रहित होने का यह अभिप्राय है कि हमें 
अधर्माचरण मं ही लज्जा होनी चाहिये थी, पर न मालृम हम क्यों उस 
लज्जा को तिलाञ्जलि दे बैठे है। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
भोगेषु विषयसुखेषु लम्पटानामस्माकमभकाणां बाल्ानामिव 
त्वं पितृतया जनकत्वेन त्राता भवेति प्राग्वत्‌। त्वं ह्यस्माकं 
तत्त्वदटृष्या जनकः। सत्यासत्येत्युभयत्र समम्‌। स्खलित प्रमादि 
एकत्र, अन्यत्रास्पष्टवर्णत्वम्‌। एवं शौचं चैत्तं डारीरं च, 
अफला सफला च या प्रार्थना तथा कातराणामधीराणां । 
यत्तत्परार्थयमानामिति। सुबोधमन्यत्‌ ।। 
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*यावदेहं जरयति जरा नान्तकादेत्य दूती 
नो वा भोमचस्रिफणभुजगाकारदुर्वारपाराः। 
गाढं कण्ठे लगति सहसा जीवितं केलिहान- 


स्तावद्धक्ताभयद सदयं श्रेयसे नः प्रसीद ।।४०।। 
(अनवय) 
हे भक्त-अभयद! यावत्‌ अन्तकात्‌ दूती जरा एत्य (मम) देहं न 
जरयति, यावत्‌ च भीमः त्रि-फण-भुजग-आकार-दुर्वार-पाशः 
(मम) जीवितं लेलिहानः (सन्‌) कण्ठे सहसा गाढं न लगति, 
तावत्‌ (एव) श्रेयसे सदयं नुः प्रसीद ।।४०।। 
(ञब्दार्थ) 
भक्त-अभयद = हे भक्तो को | भीमः = भयंकर 
अभय देने वारे! | त्रि-फण-} = तीन फणं 


यावत्‌ = जब तक | भुजग- } वाटे सोप 
अन्तकात्‌ = महाकाल को | आकार } के आकार का 
दूती = दुतिका ` | दुवार-पाडः = अनिवार्य पाडा 
जरा = वृद्धावस्था के रूप मे, | (मम) = (मेरे) 

एत्य = आकर | जीवितं } = जोवन का 
(मम्‌) = (मेरे) | लेलिहान } आस्वाद ठेने 
देहं = ठारीर को | (सन्‌) } के लिये 


न जरयति-जर्जरित नही करेण | कण्ठे = कण्ठ.मं 
यावत्‌ च-जब तक (उसका) | सहसा = एक बारग 
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गाढं न लगति = नही पडगा, | सदयं = प्रसन्न होने कौ 
तावत्‌ (एव) = तब तक (मेरे) | नः = हम पर 
श्रेयसे = कल्याण के लिये | प्रसीद~दया करे! ।४०।। 
(अनुवाद) 

हे भक्तां को अभय देने वारे (चित्‌-सूरय)! जब तक महाकाल 
की दूतिका वृद्धावस्था के रूप मे आकर (हमारे) डरीर को 
जर्जरित नहीं करेगी ओर जब तक उस का भयंकर, तीन फणो से 
युक्त सांप के आकार का ओर अनिवार्य पाठा (हमारे) जीवन का 
आस्वाद टेन के लिए (हमारे) कण्ठ मे एकबारगी नहीं पडेगा, तव 
तक ही (हमारे) कल्याण के लिए हम पर प्रसन्न होने की दया करं 
| |४०।। 

(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे भक्ताभयद, यावद्युत्थिता मरणावसानां दुर्दशां 

नाप्रुमस्तावत्रोऽस्माकं प्रसीद देहादिसस्कारकाटुष्यप्रडामनेन 
निर्मलोभव। निर्व्युत्थानप्रकाशानन्दघनपरमसमावेशामृतरसा- 
स्वादसुखितानस्मान्‌ संपादयेत्यथः । स्पष्टमन्यत्‌ । 


४०*इस श्छोक मं चित्सुर्य से प्रार्थना को गईं है कि जब तक मृत्यु से 
होने वाली दर्दज्ा को हम प्राप्त न हो जायें, अर्थात्‌ जब तक हम मृत्यु 
का ग्रास न बनें, तब तक ही वे अपने स्वरूप के प्रकट करने को हम 
पर दया करे, ताकि हमें मरने का दुःख तनिक भी बाधित न करे । 
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विश्वप्राणग्रसनरसनाटोपकोपप्रगल्भ 
मृत्योर्वक्त्रं दहननयनोदामदष्टाकरालम्‌। 
यावदृष्टा व्रजति न भिया पञ्चतामेष काय- 
*स्तावत्नित्यामृतमय रवे पाहि नः कान्दिशोकान्‌। । 
( अन्वय) । | ठे९।। 
हे नित्य-अमृतमय रवे! विश्व-प्राण-ग्रसन-रसन-आटोप-कोप- 
प्रगल्भं दहन-नयन-उदाम-दंष्टा-करालं मृत्योः वक्त्रं दृष्ट्रा एषः 


कायः यावत्‌ भिया पञ्चतां न व्रजति, तावत्‌ (एव) काब्दिञ्चीकान्‌ 
नः पाहि ।। 


(ठाब्दार्थ) 
हे नित्य } = हे नित्य | मृत्योः = महाकाल के 
अमृतमय रवे! } अमृतमय सूर्य! | वक्त्रं दृष्टा=मुख को देख कर 


विश्व- ] = जगत्‌ के | एष काया = यह८(हमारा) ठारीर 
प्राण- | प्राणो का ग्रास | यावत्‌ = जब तक 
ग्रसन्‌ | करने वाटी | भिया = डर के मारे 


रसना-आटोप = जिह्वा के | पञ्चतां = मृत्यु को 

फैलाव से युक्त, | न व्रजेत्‌ = प्राप्त न होगा 
कोप-प्रगल्भम्‌=क्रोधसे भरे हुे,| ताबत्‌(एवब)= तब तक हौ आप 
दहन-नयन-) = (तथा) जलाने | कान्दिज्ञीकान = (मृत्यु के 
उदां  वठेनेत्रो, | डर से) भागते हुये 
दंषटटा- ] = (ओर) बडे प्रबल |नः = हम लोगो को 
करालं ] दांतों के कारण भयंकर | पाहि = रक्षा करं ।।४१।। 
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(अनुवाद) 
हे नित्य-अमृतमय (चित्स्वरूपः) सूर्य! जगत के प्राणो का प्रास 
करने वाटी जिह्वा के फैलाव से युक्त, क्रोध से भरे हुए ओर 
जलाने वाले नेत्रं तथा बड़े प्रबल दान्तो के कारण भयंकर, 
महाकाल के मुख को देख कर यह (हमारा) शरीर जब तक डर 
के मारे मृत्यु को प्राप्त न होगा, तब तक ही आप (मृत्यु के डर 
से) भागते हए हम लोगों की रक्षा करं ।।४१।। 


४९१यहां जिस "नित्य-अमृत' की ओर संकेत किया गया है, वह 
देवताओं के सामान्य अमृत से बहुत उत्कृष्ट है। स्वर्गादि-लोकों मं जो 
अमृत होता है, उसे खा कर देवता अमर तो बनते हँ, किन्तु उनको यह 
अमरता चिरस्थायिनी नही होती । कुछ काठ के पश्चात्‌ वे इस अमरता से 
वञ्चित होते है ओर पुनः जन्म-मरण के चक्र में फसते हँ । अतः यह 
अमृत अनित्य ही कहा जा सकता है। पर परमात्मा का साक्षात्कार होने 
से आनन्द रूपी जो अमृत प्राप्त होता है, उसका अनुभव करने पर 
जन्म-मरण से सदा के किए छ्रटकारा मिलता है। इसी को "नित्य-अमृत' 
कहते ह ओर इसी लिए परमात्मा को "नित्य-अमृतमय' कहा गया हे । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) | 
मृत्योरन्तकस्य वक्त्रं दृष्टा यावदेष काय इति सपर्यष्टको देहो | 
भिया भीत्या पञ्चतां मृत्यु न ब्रजति तावदेव रवे चिदर्कं 
नित्यामृतमय अनस्तमितपरमानन्दैकघनस्वभाव, नोऽ स्मान, 
कान्दिशीकान्‌ व्युत्थाने त्वत्समावेशप्राप्नि विना कां दिशं 
कायतः का दिक्ता दिगस्माकमिति क्रन्दतः पाहि 
निन्युत्थानसमावे्ञान्‌ संपादय । कीटङ्‌ मूत्योर्कत्रम्‌। विश्वेषां 
प्राणग्रसनो जीवितभक्षको, रसनाटोपो लोलरसनाव्यापारो यस्य 
ताटृडि कोपे प्रगल्भं प्रौढम्‌। तथा दहनानि पोषकाणि 
नयनानि यस्य॒ तादक्‌। तथा उदामाभिरूजिताभिर्दष्टाभिः 
करालम्‌।।४९।। 
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*+उाब्दाकारं वियदिव वपुस्ते यजुःसामधाघ्नः 

सप्तच्छन्दास्यपि च तुरगा ऋङ्मयं मण्डलं च। 

एवं सर्व॑श्रुतिमयतया महयानुग्रहाद्वा 

क्षिप्रं मत्तः कृपणकरुणाक्रन्दमाकणंयेमम्‌। ।४२।। 
( अन्वय) 

(हे भगवन्‌!) ते युजः-साम-धाम्नः उब्दाकारे वपुः (त्वद्विहारार्थं) 
वियत्‌ इव (अस्ति) सप्त छन्दांसि अपि च (ते) तुरगाः। ऋङ्मयं 
च ते मण्डलम्‌। एवं सवं -श्रुतिमयतया, मत्‌-दया-अनुग्रहात्‌ वा 
मत्तः इमं कृपण-करुण-आक्रन्दं क्षिप्रम्‌ आकर्णय ।।४२।। 

(ङब्दार्थ) 
(हे भगवन्‌!) = (हे भगवन्‌!) | सप्र छन्दांसि = सात छन्द 
ते = आप के लिये | अपि = भी 
यजुः-साम-} = यजुवंदीय तथा | ते तुरगा = (आपके) सात 
धाम्नः }सामवेदीय तेज का घोडो के समान हैँ 
डब्दाकारं ] = उाब्दमय | च ते = ओर आपका 
वपुः | स्वरूप [ऋड्ायं }= ऋग्वेद को ऋचाओं 
(त्वद्विहारार्थ) = (आपके | मण्डलं } का बना मण्डल 
विहार के लिये) | एवं = इस प्रकार 
वियत इव = आकारा को भांति | स्वं = सभी 
(अस्ति) = (है);  श्रुतिमयतया } श्रुतियो का 
च = ओर | स्वरूप होने के कारण 
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मत्‌- = मुञ्जपर [कृपण- क्षुद्र तथा करुण 
दयानुग्रहात्‌ } दयालु होकर |करुण-आक्रन्द} पुकार को 
(मुञ्च पर अनुग्रह हेतु) | क्षिप्रं = दोघ्र 
मत्तः इमं = मेरी इस | आकर्णय सुन टीजीये | ।४२।। 
(अनुवाद) 

(हे भगवान्‌!) यजुवंदीय तथा सामवेदीय तेज का राब्दमय 
स्वरूप आप के (विहार के) लिए आकाङा को भान्ति (ठहरा 
हआ) है। (गायत्री आदि) सात छन्द (आप के) सात घोडा के 
समान है ओर आप का मण्डल ऋग्वेद को ऋचां का बना 
हआ है । इस प्रकार सभी श्रुतियों (अर्थात्‌ वेदो) का स्वरूप होने 
के कारण अथवा मुदम पर दयालु होकर अनुग्रह करने के हेतु मेरी 
इस क्षुद्र ओर करुण पुकार को शीघ्र सुन टीनिए।। 


४२५यजुरवेद तथा सामवेद का जो ङाब्दाकार स्वरूप है, उसको उपमा 
आका से इस कारण से दी गई है कि आका का गुण भी ठाब्द ही 
है। इसके अतिरिक्त गायत्री आदि सात छन्दं की उपमा सूयं के सात 
घोड़ों से इस लिए दी गई है कि वेद की ऋचाओं के उच्चारण करने को 
गति उसी प्रकार सात छन्दां से सुगम होती है जिस प्रकार घोड़ां के शीघ्र 
चलने से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना सुगम हो जाता है। जिस 
भाति 'प्रभापरिवेज्ञ' अर्थात्‌ वर्तुलकार चिह्न सूर्य देवता को कान्ति के 
चारों ओर व्याप्त हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार ऋग्वेद कौ ऋचाएं भी 
समस्त वेदों के तात्पर्य मे व्याप्त है। अतः ऋग्वेद को ही चित्सू्य के 
मण्डल से उपमा दी गई है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवन्‌, ते तव निणीतटशा सामवेदात्मकं धाम तेजो 
यस्य तादृशः। यजुवेदात्मकं डब्दाकारं वपुः डारीरं वियदिव 
व्यापकम्‌। तदपि डशब्दाकारमिति डशब्दानाकरोति समस्त- 
शब्दाश्रयः। अपि च गायत्र्यादि सप्च्छन्दांसि ते तुरगाः। 
मण्डल प्रभापरिवेषोऽपि ऋग्वेदमयः। इत्येवं 
स्व॑श्रुतिमयत्वात्‌, यद्रा अनुकम्पाप्रधानादनुग्रहान्मत्तो 
मत्सकाशादुक्तवक्ष्यमाणं- प्राथनापरत्वात्‌ कृपणं विरसं, 
ससार-विभावकत्वान्च करुणं करुण-रसप्रधानमिममाक्रन्दं 
त्वत्प्रसाद-प्रार्थनापरं प्रलपितं, क्षिप्रमुदीरणानन्तरमेवाकर्णय 
करुणयाऽ स्मदनुजिघृक्षयाऽ बधारय ।।४२।। 
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नाड *नास्मञ्चरणङरणा यान्त्यपि ग्रस्यमाना 
देवैरित्थं **सितमिव यशो दर्शयन्स्वं त्रिलोक्याम्‌ । 
मन्ये सोमं क्षततनुममागर्भवृद्ध्या विवस्व- 
उ्टुक्कच्छायां नयसि डानकैः स्वां सुषुम्णारुभासा।। 
|| ४३।। 
(अन्वय) 
हे विवस्वन्‌! अस्मत्‌-चरण-ङरणाः देवैः अपि ग्रस्य-मानाः 
(सन्तः) नाडां न यान्ति-इत्थं स्वं सितं यज्ञः त्रिलोक्यां दर्शयन्‌ 
क्षत-तनुं सोमम्‌ अमा-गभं-वृद्ध्या सुषुम्णा-अशु-भासा स्वां 
शुक्कच्छायां शनकैः नयसि-इति (अहं) मन्ये । ।४३।। 
(ठाब्दार्थ) 
हे विवस्वन्‌! = हे सूर्यदेव! | इत्थं स्वं | = इस तरह से 
अस्मत्‌- } = मेरे चरणो को | सितं | अपना यह 
चरण } उरणमं आये | यशः | उज्जवल या 
शरणाः } हए (मेरे भक्त) | त्रिलोक्यां } = तीनों लोकों 
देवे अपि | = देवताओं आदि | दर्शयन्‌ } मे दिखाने 


ग्रस्यमाना: ] से ग्रसित होने | के लिये 
(सन्तः) ] परभी  क्षत-तनुं } = क्षीण बने हुए 
नाहं न } = नष्ट नही [सोमं } चन्द्रमाकी 


यान्ति} होते दहै | अमा-गभं = अमा कटा को 
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सुषुम्णा-} = सुषुम्णा नाडी | डानकै = धीरे धीरे 


अश्रु- } कौकिरणोके | (उस चन्द्रमा को) 
भासा } प्रकाडासे | नयसि = (पुनः) प्राप्त 
वृद्ध्या } बढा कर | कराते हो। 


स्वां | = अपनीशुङ्कपक्ष | इति (अहं) } = एसा मै 
शुङ्कच्छायां | को ज्योति को | मन्ये ) समन्ता हू । 
( अनुवाद) 

हे सूर्य भगवान्‌! मेरा विचार है कि आप तीनों लोकों मेँ अपने 
इस उज्जल यञ को - कि मेरे चरणों की शरण मे आये हए (मेर 
भक्त) देवताओं आदि से ग्रसित होने पर भी नष्ट नही होते हँ - 
दिखाने के लिए (ही) क्षीण बने हए चन्द्रमा की अमा-कला को 
सुषुम्णा नाड़ी को किरणों के प्रकाढा से बढा कर धीरे-धीरे (उस 
चन्द्रमा को) अपनी शङ्कपक्ष की ज्योति को (पुनः) प्राप्त कराते 
है । ।४३।। 


४३*जिस भाति चन्द्रमा की कलाय कृष्णपक्ष मे देवताओं आदि से ग्रस्त 
होती ह ओर अमावस्या को वह जन्द्रमा क्षीण बन कर सूर्य देवता की 
शरण मे जाने से, शुक्कपक्ष मँ अपनी प्यारी कलाओं को प्राप्त करता है. 
उसी प्रकार श्वास प्राण-वायु बन कर अर्थात्‌ हदयाकाङा से 
बाह्य द्रादशान्त तक निकलते समय क्रम से इद्धि की वृत्तियं से क्षीण 
होता हुआ बाह्य-द्रादञान्त पर प्राण-संधि-रूपी सूर्य देवता की शरण में 
जाता है। तदनन्तर वह (श्वास) अपान-वायु बन कर बाह्य-द्रादशान्त से 
हदयाकाडञ मे प्रवे करते समय अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होता है। 
अभिप्राय यह हे कि प्राण-वायुं उस की संधि के संपर्कसे ही बार बार 
प्रवेशा करने ओौर उतरने का सामार्थ्यं प्राप्त करता है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

हे भगवन्‌ विवस्वन्‌ चिद्धानो, 'अस्मञ्चरणङरणा देवैरपि 
ग्रस्यमाना नाडां न यान्ति" - इत्येवं सितं शुभ्रं, यच्रिलोक्यां 
दर्शयत्रिव, सोमं क्षततनुं देवैरपि ग्रस्तसमस्तकलां, 
सुषुम्णाख्यमध्यनाङ्या अंडावो मरीचयस्तद्धासा दीप्त 
हेतुभूतया स्वां शङ्कां च्छायां सम्पूर्णसितां कान्ति नयसि 
प्रापयसीति मन्ये जानामि। अत्र रहस्यटरा देवा इन्द्रियाणि, 
सोमोऽ पानयुक्तयान्तः प्रविष्ट षोडडकला-रूपात्मा मेयवर्गः, 
सर्ववाहोल्ासयुक्तया कलाग्रासेन क्षीण-कलःसन्‌, 
सुषुम्णांशुभासा मध्यधामस्फारेणोन्मिषच्छुभाख्यतुर्यप्रकाश- 
दीप्या, अमाया अन्ततुव्चर्धस्फुरछक्तर्गभंऽन्तयां वृद्धिः 
प्राणादिप्राधान्यनिमेडो- म्मिषच्छाक्तवीर्यभाभिः स्फुरिता, तया 
शुक्रां चिदेकघनां नयसि प्राप्यसीत्यर्थः । 
बाह्यास्तु स्पष्टः ।।४३।। 





४३*भयद्यपि श्वास छोडने के समय प्राण-वायु बाह्य द्रादशान्त पर पहुच 
कर सब प्रकार से नष्ट अर्थात्‌ समाप्त भी हो जाता है, तो भौ प्राण-अपान 
की संधि में स्थित चित्‌-सूर्य अपने प्रभाव से ही उस श्वास को फिर 
नव-जीवन प्रदान करता है। इसी प्रभाव की ओर 'शुभ्र-यका' शब्द मं 
संकेत हे । 
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आस्तां जन्मप्रभृति भवतः सेवनं तद्धि लोके 
वाच्यं केनापरिमितफलं *भुक्तिमुक्तिप्रकारम्‌। 
ज्योतिमत्रं स्मृतिपथमितो जीवितान्तेऽपि भास्व- 
तरिर्वाणाय प्रभवसि सतां तेन ते कः समोऽन्यः । 


। ठट ।। 
(अन्वय) 
हे भास्वन्‌! जन्मप्रभृति यत्‌ भवतःसेवनं तत्‌ आस्ताम्‌। हि तत्‌ 

भुक्ति-मुक्ति-प्रकारम्‌ अपरिमित-फलं त्तरेके केन वाच्यम्‌ (न 
केनचित्‌ वक्तं शक्यम्‌)। (परन्तु) त्वं सतां जीवित-अन्ते अपि 
ज्योतिः-मात्रं स्मृति-पथम्‌ इतः (येन) निर्वाणाय प्रभवसि तेन ते 
समः कः अन्यः (अस्ति)।।४४।। 

(राब्दार्थ) 
हे भास्वन्‌! = हे सूर्य भगवान्‌ [अपरिमत } = असीमित 
जन्मप्रभृति = जन्मसेही |फलं } फल से युक्त. 


यत्‌ भवतः = जो आपका | होता (है) । 
सेवनं = भजन करना हे । | लोके } = इसका वर्णन 
तत्‌ आस्ताम्‌ = वह तो रहे। | केन  } संसार मे कौन 
हि = क्योकि | वाच्यम्‌ } कर सकता हं । 


तत्‌ भुक्ति- } = वह भोग ओर | (परन्तु) = (परन्तु) 

मुक्ति- } मोक्षका | त्वं = आपकी 

प्रकारं } (अमूल्य) साधन | सतां = सत्ता को 
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जीवन्त } = जीवन के | निर्वाणाय } = मोक्ष प्रदान 
अन्ते } अन्त पर (मरने | प्रभवसि } करनेमें 


अपि } के समय) भी | समर्थ होते हँ । 
ज्योति- ] = (आप) ज्योति | तेन = इसलिये 
मात्रं | स्वरूपका | ते = आपके 
स्मृति- } = स्मरण | समः = समान 
पथं इतः } करते हैँ | कः = (ओर) कोन 
(येन)=जिस से(आप उन को) | अन्यः = दूसरा (सामर्थ्यवान्‌) 
| (अस्ति) = (है)।।४४।। 
( अनुवाद) 


हे सूर्यं भगवान्‌! भोग ओर मोक्ष का (अमूल्य) साधन ओर 
असीमित फर से युक्त जो जन्म से ही आप का भजन करता है, 
वह रहे (अर्थात्‌ उस का क्या कहना है), क्योकि संसार मेँ इसका 
वर्णन कौन कर सकता है? (इस के प्रत्युत) सत्पुरुष (विघ्नो आदि 





४४*जीवन में ही शिव-भाव के प्रकट होने तथा चिदानन्द में प्रवेडा 
करने का आस्वाद लेने के अर्थ मं ही भुक्ति राब्द का प्रयोग किया गया 
है । यहां विषयासक्ति रूपिणी भुक्ति से अभिप्राय नही है। इस के प्रत्युत 
मुक्ति शब्द मे देहान्त के बाद आवागमन के फंदे से छ््टने की ओर 
संकेत है । अतः पाठकजन यह यह अवधारण कर लं कि भुक्ति मुक्ति 
से किसी प्रकार भी न्यून नहीं है, अर्थात्‌ इन दोनों मँ कोई भी अन्तर 
नहीं है । | 
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से अभिभूत होने के कारण जन्म भर आप का चितन न करने 
पर, जब अपने) जीवन के अन्त पर भी (अर्थात्‌ मृत्यु के समय) 
आप के ज्योति-स्वरूप का केवल स्मरण करते है तो आप उन 
को भी मोक्ष प्रदान करने मे समर्थ होते ह। इस लिए आप के 
समान (साम्यवान) ओर कोन है? ।।४४ ।। 
(राजानकक्षेमराजतकृत व्याख्या) 
हे भास्वन्‌, जन्मप्रभृति यत्तवत्सेवनं तदपरिमितफल केन 
वाच्यं केन वक्तु शक्यम्‌-इयत्तया परिच्छेद्यत्वाभावात्‌। 
तद्यस्माद्‌ भूुक्ते-मुक्ते-प्रकार, 'भुक्तिविषयोपभोग' एव? 
स्वात्मानन्दविश्रान्ति-दत्वेन जीवच्छिवत्वाभिव्यक्तात्मा 
(व्यक्तयात्मा) मुक्तिरेव च चिञ्चमत्कारावेशरूपा भुक्तिः, न तु 
विषयासक्तिरूपा'--तां भुक्ति मुक्ति प्रकारायति सेवकास्त- 
न्मयान्‌ संपादयति । 
जीवितान्ते निर्वाणावसरेऽपि ज्योतित्मात्रात्मा त्वं सतां 
स्मृतिपथं प्राप्तो निर्वाणाय मुक्तये प्रभवसि। अतस्ते समः 
कोऽन्यः -- असामान्यमहिमाऽ सीत्यर्थः।। ४४ ।। 
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अप्रत्यक्ष त्रिदङञभजनाद्यत्परोक्ष फल त- 
त्पंसां युक्तं भवति हि समं **कारणेनैव कार्यम्‌ । 
प्रत्यक्षस्त्वं सकलजगतां यत्समक्षं फल मे 
युष्मद्धक्तेः समुचितमतस्तत्तु याचे यथा+ त्वाम्‌। । 
। | ठ ९८, ।। 
(अन्वय) 
अप्रत्यक्ष-त्रिदका-भाजनात्‌ पुंसां यत्‌ परोक्षं फलं तत्‌ युक्तम्‌। 
(यतः) कारणेन समम्‌ एव हि कार्यं भवति । त्वं सकल-जगतां 
(मध्ये) प्रत्यक्षः (असि), अतः युष्मद-भक्तेः समुचितं यत्‌ मे समक्ष 
फलं (स्यात्‌) तत्‌ तु (अहं) याचे तथा त्वां याचे ।।४५।। 
(ठाब्दार्थ) 
अपृत्यक्ष- } = अप्रत्यक्ष | समं एवहि = अनुसार ही 
त्रिदडा- } देवताओं का | कार्य = काय॑ 
भजनात्‌ } भजन करने से | भवति = होता है । 


पुंसां = मनुष्यो को | त्वं = आप 

यत्‌ = जो | सकल जगतां } = सारे 
परोक्षं = परोक्ष | (मध्ये) \ संसार मे 
फलं = फट (मरता है) प्रत्यक्षः (असि) प्रत्यक्ष (है) । 
तत्‌ युक्तं = वह युक्ति-युक्त है। | अतः = इस कारण 

(यतः) = (क्योकि)  युष्मद-भक्ते = आपको भक्ति 
कारणेन्‌ = कारण के | (करने से) 
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यत्‌ } = जो (प्रत्यक्ष) [तत्‌ तु(अह)-उसीकी म बार २ 


समुचितं } समुचित | याचे = याचना करता हृ 

फलं = फल |यथा } = जेसे किमे 

मे समक्षं } = मुञ्धे (प्राप्तो | त्वां } आप की याचना 

(स्यात्‌) } सकता है) | याचे } करता हू । ।४५।। 
( अनुवाद) 


अप्रत्यक्ष देवलाओं का भजन करने से मनुष्यो को जो परोक्ष 
फल मिलता हे, वह युक्ति-युक्त ही है, क्योकि (संसार मे) कारण 
के अनुसार ही कार्य होता है। (पर हे भगवान!) आप सारे 
संसार मे (व्यापक होने के कारण) प्रत्यक्ष है। अतः आप की 
भक्ति करने से जो प्रत्यक्ष (ओर इसी लिए) समुचित फल मुद्ध 


४५* प्रिद शाब्द देवताओं के अर्थ मे प्रयुक्त हआ है । ष्रिदका' उन को 
कहते हँ जो जीने.बढ़ने ओर मरने की दा ओं से रहित हों, अर्थात्‌ जिन 
को ये तनां दलाय भोगनी न पड़ती हों । इस के अतिरिक्त तंतीस देवता, 
बारह सूर्य, ग्यारह रुद्र ओर आठ वसु भी प्रिदञ' ही सममे जाते है । 
४५** मिदुी घडे का कारण है ओर घडा उस का कार्य है। कारण बनी 
हई मिद्ध घडे के निर्माण तथा नाड के समय तक अनुगत है। अतः यह 
स्पष्टहीहै कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। 

४५१ इस शेक मं 'यथा त्वां कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे मुञ्च 
साकार मूर्तियां मे आप की मूर्ति ही अभीष्ट है, वैसे ही आप की भक्ति 
के ही समुचित फल कौ प्राप्ति मुञ्चे अभीष्ट है। 
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(प्राप्त हो सकता है) उसी को मँ बार बार याचना करता ह, जैसे 
कि (मै) आप (की प्राप्ति) कौ (याचना करता ह)! (फिर भला 
वह फल मुदे क्यो न प्राप्त होगा)?।।४५ || 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

अप्रत्यक्षेन्द्रचन्द्रादिदेवताराधनादाराधकानां यत्स्वर्गप्राप्यादि 
परोक्षं कालान्तरे भावि फलं तद्युक्तम्‌ यतो मृद इव मृण्मयो 
घटः कारणोचितमेव कार्यं भवति। 

त्वं तु चिदकः सर्वेषां प्रत्यक्षः स्वप्रकाडाः - 
चिदर्कस्वप्रकाशात्मतां विना कस्याप्यप्रकाडादिति। 

त्वद्धक्तेरहेतोर्मम नित्योदितत्वत्समावेशात्मफलं समुचितम्‌ । 
अतो हेतोस्तत्फलं याचे प्रार्थये । 

यथाकृतिमतीषु देवतासु सतीषु त्वामेव याचे तथा 
विन्युंत्थानसमावेशात्मैव फले याचे, न तु मितं 
किञ्चित्‌। ।४५।। 
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ये चारोग्यं दिङाति भगवान्सेवितोऽप्येवमाह- 
स्ते तत्त्वज्ञा जगति सुभगा *भोगयोगप्रधानाः । 
भुक्तमुक्तेरपि च जगतां यच्च पूर्णं सुखानां 
तस्यान्योऽर्कादमृतवपुषः**को हि नामास्तु दाता । 
। । ठ ६ ।। 
(अन्वय) 

भगवान्‌ सेवितः (सन्‌) आरोग्यं दिति एवं ये आहुः, ते 
जगति तत्वज्ञाः सुभगाः भोग-योग-प्रधानाः च (सन्ति)। हि 
जगतां भूक्तेः मुक्तेः अपि च यत्‌ सुखानां पूर्णं तस्य (आरोग्यस्य) 
दाता अमृत-वपुषः अकात्‌ अन्यः कः नाम अस्तु ।।४६।। 


(ञन्दार्थ) 
'भगवान्‌ } = 'सेवित्‌ | च = ओर 
सेवितः } किया हआ | भोग- } = भोग तथा 
(सन्‌) } परमात्मा |योग } योगको प्रधान 
आरोग्यं = आरोग्य को | प्रधानाः } मानने वोटे 
दिति" = देता है | (सन्ति) = (है) 
एवं ये } =एेसाजोलोग | हि = क्योकि 
आहुः } कहते हँ | जगतां = संसार में 
ते जगति = वे रोग संसार मे | भूक्तेः मुक्तेः = भोग ओर मोक्ष 
तत्त्वज्ञाः = तत्त्वज्ञानी, | अपि च = तथा 


सुभगाः = एश्वर्य सम्पन्न | सुखानां = सुखो से 
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पूर्णं = पूर्ण | अमृत } = अमृतमय स्वरूप 
तस्य } = उसआरोग्य | वपुषः } वाठे (आप) 
(आरोग्यस्य) } को देने | अर्क्‌ = सूर्य भगवान से 
दाता \ वाले | कः नाम = भिन्न ओर कौन 
| अस्तु = हो सकता हे । ।४६।। 
(अनुवाद) 


जो (लोग) कहा करते है कि सेवित किया हुआ परमात्मा 
आरोग्य को देता है, वे (इस) संसार म तत्त्वज्ञानी एेश्वरय-संपन्न 
ओर भोग तथा योग को मुख्य मानने वाले हं, क्योकि (इस) 
संसार मे सुखो से पूर्ण (आरोग्य) तथा भोग ओर मोक्ष का देने 
वाला अमृतमय स्वरूप वाले (आप) सूर्य भगवान्‌ से भिन्न ओर 
कौन हो सकता है? ।।४६।। 


वराका व 
द्यौ भोग तथा योग को मुख्य मानने की बात इस लिए कही गई हे 
कि संसारिक जन योगाभ्यास से आरोग्य की इच्छा इस लिए करते है कि 
उन्हं सांसारिक भोगों के भोगने मे सुगमता प्राप्त हो । 

४६*भ'यहौ चित्‌ रूपी सूर्यं "अमृतमय स्वरूप वाला' इस लिए कहा गया 
है कि उस की शक्ति रूपिणी किरणें बाह्य सूर्य की किणो को भांति 
दाहक अर्थात्‌ जलाने वाली नही होती, किन्तु वे आनन्द देने वाली तथा 
अमृत के समान अमरता प्रदान करने वाली है । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
येऽपि च कोचिदविमृष्ट-समावेशात्म-मुख्य-फला-- 
'भगवान्सेवित आरोग्यं दिङति'-- 
इत्याहुस्तेऽपि जगति तत्तवज्ञाश्च सुभगाश्च-- 
यतो भोग-योग-प्रधाना भोगाय योगाय चारोग्यं वाञ्छन्ति। 
युक्तं चेतत्‌, यतोऽ मृतवपुषः परानन्दप्रकााघनान्चिद्कादन्यः 
को नाम भोग-मोक्षयोः तदाश्रयस्य पूर्णसुखात्मन आरोग्यस्य 
च दाता? न कश्चित्‌। 
'पूरणगुणसुहितार्थं'-- इति तृष्यर्थैः सह ॒ षष्ठी. समास 

निषेधाज्जञापकात्‌ "सुखानां पूर्णम्‌" इत्यत्र षष्ठी । ।४६।। 
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हित्वा हित्वा गुरुचपलतामप्यनेकात्निजाथां - 
न्यैरेकाथींकृतमिव भवत्सेवनं मप्परियाथम्‌। 
*तेषामिच्छाम्युपकृतिमह स्वेन्द्रियाणां प्रियाणा- 
**मादौ तस्मान्मम दिनपते! देहि तेभ्यः प्रसादम्‌। । 
| ।४७।। 
| ( अन्वय) 

हे दिनपते! यैः (इद्धियैः) मत्‌-प्रियार्थं गुरु-चपलताम्‌ अनेकान्‌ 

निज-अर्थान्‌ अपि हित्वा हित्वा भवत्‌-सेवनम्‌ एकाथीकृतं, तेषां 


प्रियाणां स्व-इद्दियाणाम्‌ अहम्‌ उपकृतिम्‌ इच्छामि । तस्मात्‌ मम 
आदौ तेभ्यः प्रसादं देहि।।४७।। 


(ङाब्दार्थ) 
दिनपते = हे दिन नाथ! | भवत्‌ ] = आपको सेवा 
यैः \ = जिन | सेवनं ] (उपासना) को (ही) 


(इन्द्रियैः) } इन्द्रियो ने | एकार्थी } = (अपना) 

मत्‌ } = मेरी भलाई | कृतं } विषय बनाया। 
प्रियार्थं } केलिये तेषां प्रियाणां = उन्ही प्रिय 
गुरु | = प्रबल | स्व इन्द्रियाणां = अपनी 
चपलतां ] चंचलताओ (तथा) | इन्द्रियो को 
अनेकान्‌ }= अनेक अनेक | अहं = मेँ 

निज अर्थान्‌ } विषयों को | अपकृति = उपकार 

अपि हित्वा ] = भी तिटांजली | इच्छामि = करना चाहता हू । 
हित्वा | देकर | तस्मात्‌ = इस कारण (आप) 
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मम आदौ = मेरे से पहले | प्रसादं = अनुग्रह 
तेभ्यः = इन (इद्धियो) पर ही | देहि = करे। ।४७।। 
(अनुवाद) 

हे दीननाथ! मेरी प्यारी इद्दि्यो ने मेरी भलाई के लिए (ही) 
अनेक अनेक विषयो ओर (अपनी) बड़ी प्रबल चञ्चलता को 
तिलाञ्जलि देकर आप की उपासना को अपना केवल एक (ही 
वाज्छनीय) विषय बनाया है। (अब) मै (इन के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करने के लिए) इन का उपकार करना चाहता ह । 
अतः आप मुञ्ज से पहले इन (इन्द्रियों) पर ही अनुग्रह करं । (मुञ्च 
पर अनुप्रह करने को अभी कोई आवठ्यकता नहीं ) ।४७। 





४७*इस श्सरेक मं कवि ने अपना उद्धार कराने का एक नया ही मार्ग 
, बतलाया है । वह अपनी इन्द्रियां के बहाने अपना ही उद्धार कराने की 
प्रार्थना करता है, क्योकि जब साधक की इद्दियां निर्मल बनती है, तो | 
उस को आत्मा स्वयं ही अनुगृहीत होती है । 

४७**कवि के इस कथन से, कि हे प्रभो! मुञ्ज से पहिले मेरी इन्द्रयो 
पर हौ अनुग्रह कीजिये," यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि जब तक साधक 
को इद्धियां अनुगृहीत अर्थात्‌ शुद्ध न हों, तब तक उस को ईश्वर के 
अनुग्रह का पात्र बनने का कोई अधिकार ही नहीं होता। 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे दिनपते चिद्धानो, यैरिद्दरियैरन्तर्बहिः करणै्गुबीं चपलतां 
महतीमनवस्थिति, पनः पुनः प्रवृत्तमपि तथाऽ नेकात्रिजा्थान्‌ 
विषयविश्रान्त्यात्मकानि नाना स्वप्रयोजनानि, हित्वा त्यक्त्वा, 
भवत्सेवनमन्तर्मुखीभावयुक्तया त्वत्यरिशीलनं, मम प्रियार्थम्‌, 
एवैकार्थीकृतमभिनिवेरोनाश्रितम्‌। 
तेषां प्रियाणां स्वेद्दियाणामहमुपकारमिच्छामि। तस्मान्ममादौ 
तेभ्यः प्रसादं देहि मायीय देह परिहारेण निजमरीचिचक्रात्मतां 
प्रकटयेत्यर्थः । | ४७।। 
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कि तत्नामोञ्चरति वचनं यस्य नोघ्चारकस्त्वं 
किं तद्वाच्यं सकलवचसां *विश्वमूरते ! न यत्त्वम्‌ । 
तस्मादुक्तं यदपि तदपि त्वत्नुतौ भक्तियोगा- 
दस्माभिस्तद्धवतु भगवंस्त्वत्प्रसादेन धन्यम्‌ ।। 
|| ४८ ।। 
( अन्वय) 

हे विश्वमूतं! (अस्मिन्‌ जगति) तत्‌ किं नाम वचनम्‌ उद्चरति 

यस्य उच्चारकः त्वं न (असि), (एवं) सकल-वचसां तत्‌ किं वाच्यं 


यत्‌ त्वं न (असि)। तस्मात्‌ हे भगवन्‌! त्वत्‌-नुतौ भक्ति-योगात्‌ 
यत्‌-अपि तत्‌-अपि अस्माभिः उक्तं तत्‌ त्वत्‌-प्रसादेन धन्यं भवतु । । 


(शब्दार्थ) 

विश्वमूतं! = हे विश्वमूति प्रभो! | (एवं) = (ओर) 
(अस्मिन्‌ जगति) = इस | सकल-वचसां- सभी वचनो मे 

संसार म | तत्‌ कि | = वह कोन 
तत्‌ कि = वह कौनसा | वाच्यं | सीवातहै 
वचनम्‌ = वचन | यत्‌ } = जो आप के 
उच्चरति = बोला जाताहै, |त्वंन} स्वरूपसेभित्ररहै। 
यस्य = जिसका | तस्मात्‌ = इसलिये 
उच्चारकः = उच्वारण | हे भगवन! = हे परमात्मा! 
त्वन } = आप | त्वत्‌ = आपकी 


(असि) } नही करते। | नुतौ = स्तुति करने मं 
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भक्ति-योगात्‌ = प्रेम-वडा | अस्माभिः उक्तं } कहा हुआ 
यत्‌-अपि = जो कुच्छ  त्वत्‌-प्रसादेन = आपकी दया से 
भी (कहा है) | धन्यं = कल्याण कारी 
तत्‌-अपि } = वह हम से | भवतु = बने।।४८।। 
(अनुवाद) 


हे विभ्व-मूति प्रभो! (इस संसार में) वह कोन सा वचन बोला 
जाता है, जिसका उच्चारण आप नहीं करते ह (ओर) सभी वचनां 
मे कही हुई वह कौन सी बात (या कोन सा विषय) है जो आप 
के स्वरूप से भित्र है? (अभिप्राय यह है कि ईश्वर ही स्वयं कर्ता 
ओर कर्मके रूपमे ठहरे हए है ।) अतः हे भगवान! मेने आप 
की स्तुति करने मे प्रेम-वजञ जो कुछ भी कहा है, वह (असमञ्जस 
होते हृए भी आप के स्वरूप से अभिन्न होने के कारण अव्य) 
आप की दया से (हमारे किए) कल्याणकारी बने।।४८।। 


४८*दुस श्टरोक के पूर्वार्धं मे परमात्मा मे वाच्य ओर वाचक होने का 
जो गुण आरोपित किया गया है, उस का संबोधन के रूप मे प्रत्युक्त हुए 
उस के 'विश्वमृति' नाम के साथ हेतुहेतुमद्भाव का संबन्ध है । अभिप्राय 
यह है कि चकि परमात्मा विश्वमूति है, इस लिए वे वाच्य ओर वाचक 
दोनों के रूप में ठहरे हुए हे । 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
हे विश्वमूते अनवच्छिन्न, त्वत्रुतिविषये 
इदन्तावच्छेदप्रधानतया असमञ्जसप्रायं किमप्यस्माभिस्त्व- 
द्वक्तित॒ उक्तं ॒तद्विश्वस्य वाच्यवाचकात्मनस्तव प्रसादा- 
दन्तर्नमल्यप्रार्धन्यमस्तु त्वदरूपतयैव स्फुरतु ।।४८। । 
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भया पन्थानं दिङाति शिशिराद्युत्तरं देवयानं 

या वा कृष्णं पितृपथमथो दक्षिणं प्रावृडाद्यम्‌। 
ताभ्यामन्या विषुवदभिजिन्मध्यमा **कृत्यशन्या 
धन्या काचित्प्रकृतिपुरुषावन्तरा मेऽस्तु वृत्तिः। । 


(अन्वय) । । ठ९।। 
या (प्राण-वृत्तिः) शिशर-आदि-उत्तरं देव-यानं पन्थानं दिशति, 
अथवा या (अपान-वृत्तिः) कृष्णं प्रावृट्‌-आद्यं दक्षिणं पितृ-पथं 
(दिति), ताभ्याम्‌ अन्या विषुवत्‌-अभिजित्‌ (रूपा) धन्या कृत्य- 
श॒न्या प्रकृति-पुरुषौ-अन्तरा काचित्‌ मध्यमा वृत्तिः मे अस्तु ।। 
(राब्दार्थ) 
याजो | कृष्णं } = बरसात आदि 
(प्राण-वृत्तिः) = (प्राण-वृत्ति) | प्रावृट-} ऋतु संबन्धी 
शिशिर- } = डिङडिर आदि | आद्यं } कृष्ण (ओर) 
आदि } ऋतु संबन्धो | दक्षिणं | = पितृयान नामक 
उत्तरं ]= देवयान नामक | पितृपक्ष | दक्षिणायन मार्ग 


देवयान्‌ | उत्तरायण | (दिशति) = (दर्शाती है) । 
पथानम्‌ = मागं को | ताभ्यां = उन दोनो(वृत्तिया) से 
दिति = दिखाती हे । | अन्या = भिन्न जो 

अथवा या = ओर जो | विषुवत्‌- ] = विषुवत्‌ ओर 
(अपान- } = (अपान | अभिजितं | अभिजित्‌ 


वृत्तिः) } वृत्ति) | (रूपा) | (कही जाने वाटी) 
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कृत्य- } = कर्तव्यं से | काचित्‌ जो कोई(अलौकिक) 
शुन्या, } रहित, ओर | मध्यमा } = मध्यमा 
धन्या } प्रदांसनीय | वृत्तिः } वृत्तिहै, 


प्रकृति- ] = प्रकृति- | मे अस्तु = वही मुञ्च 
पुरुषौ- ] पुरुष के मध्य | प्राप्त हो।।४९।। 
अन्तरा ] मे (ठहरी हुई) | 

(अनुवाद) 


जो (प्राण-वृत्ति) रिङिर आदि ऋतु (अर्थात्‌ शिशिर, वसन्त 
ओर ग्रीष्म) संबन्धी, देवयान नामक उत्तरायण मार्ग को दिखाती है 
ओर जो (अपान-वृत्ति) बरसात आदि ऋतु (अर्थात्‌ बरसात, ढारद 
ओर हेमन्त) संबन्धी.कृष्ण ओर पितृयान नामक दक्षिणायन मागं 
को सूचित करती है,उन दोनों (वृत्तियो) से भित्न जो 'विषुवत्‌' ओर 
'अभिनित्‌' (कही जाने वाली), कर्तव्यो से रहित, प्रशंसनीय (या 
पुण्य-लीला) ओर(प्राण-अपान रूपी) प्रकृति-पुरुष के मध्य मे ठहरी 
हुई (भी प्राण-अपान से मुक्त, उन्मना नामक) कोई अरोकिक 
मध्यमा वृत्ति है, वही मुञ्चे (सदा के लिए) प्राप्त हो ।।४९।। 


४९*सताईसवें श्छरोक की टिपणी से पाठकों को विदित ही हुआ होगा 
कि प्राण-वायु अर्थात्‌ हदय से निकलठ्ते हुये श्वास का सञ्चारणकाल 
छत्तीस अङ्गलं का होता है ओर उसी भांति बाह्य द्रादशान्त से भीतर को 
परवेडा करते समय अपान-वायु का सञ्चार-काल भी छत्तीस अङ्गुलं का 
होता है। इन्हीं छन्तीस अङ्गलं के आधार पर तन्त्राततरेक' आदि बड़ 
बडे ङाख्रो मे श्वास के एक ही सञ्चारण-काल मे एक संपूर्णं वर्ष-संबन्धी 
काल का अनुभव करने के लिए उत्तरायण तथा दक्षिणायन का मागं 
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(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

प्रकृतिपुरुषौ वामदक्षिणवाहौ, अन्तरा तन्मध्ये, 
काचिदसामान्या, धन्या संपन्मयी, मे वृत्तिः स्थितिरस्तु। 
कीदशी? विषु व्याप्रिमर्हतीति विषुवत्‌, अभिजयति 
दैतप्रशमनात्‌ सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यभिजित्‌, 
सर्वमध्यवतित्वान्मध्यमा, स्वानन्दविश्रान्तिसारत्वात्‌ कृत्यैः 
सौम्यक्रूरादिभिः कार्ये शून्या। तथा देवग्रीतिकारित्वादेवयानंहदो 
दादङान्तं यावत्‌ प्रसरणरूपं शिशिरवसन्त-ग्रीष्म- 
स्वभावमुत्तरपन्थानमुत्तरायणं या प्राणाख्या वृत्तिर्दिडति 
प्रथयति। या वा अपानाख्या वृत्तिरदादशान्ताद्धत्प्रवेरारूपा 
प्रावृट्‌ -शरत्‌-हेमत-रूपं-दक्षिणं पन्थानं दक्षिणायनं, भोगप्रद- 
त्वात्कृष्णं, पितृप्रीति हेतुत्वात्यितृपथं दिङाति। ताभ्यामन्या 
व्यतिरिक्ता जीवन्मुक्तिप्रदा, उन्मनाख्येत्यर्थः । षटित्रशादङ्कले 
ऽङ्गलषट्ूके हदः प्रभृति मकरादिराश्युदय इत्यर्थः 
श्रीस्वच्छन्दादिशासत्रेष्वस्ति।। ४९।। 





दिखाया गया है। उत्तरायण के छः मासां में शिशिर, बसन्त ओर ग्रीष्म 
इन तीन ऋतुओं का समावेा होता है ओर दक्षिणायन के ठोष छः मासां 
मे बरसात, इारद, तथा हेमन्त इन तीन ऋतुओं का समावेदा होता है। 
इसके अतिरिक्त 'विषुवत्‌' तथा 'अभिजित्‌' आदि महापवित्र पर्वा का 
वर्णन किया गया है, जिनका अनुभव करने से योगी समस्त सांसारिक 
सुखदुःखादि द्रनद्रं से छूट जाता है । 

४९**'विषुवत्‌' ओर 'अभिजित्‌' नाम॒ वाली मध्यमा वृत्ति को 
कृत्य-शुन्य' अर्थात्‌ कर्तव्यां से रहित इसलिए कहा गया है कि इस मं 
प्राण-अपान को गति का अस्तित्व ही नहीं रहता । 
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श्रीसाम्बपञ्जालिका 


स्थित्वा किञ्चिन्मन इव पिबन्सेतुबन्धस्य मध्ये 
प्राप्योपेयं ध्रुवपदमथो* व्यक्तमुदाल्य ताल । 
सत्यादूर्ध्वं किमपि परमं व्योम +सोमाग्रिशुन्यं 
गच्छेयं त्वां सुरपितृगती चान्तरा ब्रह्मभूतः ।।५०।। 
(अन्वय) 

अह किञ्चित्‌ (संकल्प-संस्कारात्मकं) मनः पिबन इव (सन्‌) 
सेतु-बन्धस्य मध्ये स्थित्वा, उपेयं ध्रुव-पदं प्राप्य, अथ तालु व्यक्तम्‌ 
उदहाल्य, सुर-पितृ-गती अन्तर आ च ब्रह्म-भूतः (सन्‌) सत्यात्‌ 
ऊध्वं सोम-अग्ि-शन्यं किम्‌-अपि परमं व्योम त्वां 
गच्छेयम्‌ । ।५०।। 

(ठान्दार्थ) 

अहं = मे | उपेयं } = उपेय 
किञ्चित्‌ } = मन (के | ध्रुव-पदं } ध्रुव-पदवी को 
(संकल्प- } अवरिष्ट | प्राप्य = प्राप्त करके 
संस्कारात्मकं) } संकल्प-रूपी | अथ } = तथा ताट् मे स्थित 
मनः } संस्कार) को | तालु } रुम्बिका चतुष्पथ 
पिबन्‌ इव (सन्‌) ठय करके | व्यक्तं } को खोल कर 
सेतु- } = (प्राण-अपान के |च = ओर 
बन्धस्य } मध्य मे होने वाले) | सुर-पितु-] = देवयान तथा 
मध्ये } पुल पर | गती | पित॒यान के 
स्थित्वा = ठहर कर | अन्तरा = आन्तरिक आधारभूत 
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श्रीसाम्बपञ्जाशिका 


ब्रह्म- } = ब्रह्मका | अग्नि- ] अपान रूपी) सोम 
भूतः } साक्षात्कार | शून्यं ] ओर अग्रि से रान्य 
(सन्‌) } प्राप्त कर सकं | कि-अपि } = चिदाकाडा 

च = ओर | परमं व्योम } मे ठहरे 
सत्यान्‌ } = सत्यसे भी | त्वां = तेरे (अलौकिक स्वरूप) 
ऊर्ध्वं } उत्कृष्ट | गच्छेयम्‌ = (को) प्राप्त 
सोम-] = (प्राण ओर | करू | ।५०।। 

(अनुवाद) 


मे मन (के अवशिष्ट संकल्प-रूपी संसकार) को ठय करके 
(प्राण-अपान के मध्य मे होने वाटे) सेतुबन्ध (अर्थात्‌ पुल) पर 
ठहरू, उपेय ध्रुव पदवी को प्राप्त करके तथा ताल (मे स्थित 
ठम्बिका चतुष्पथ) को काट कर (अर्थात्‌ खोल कर) देवयान तथा 
पित॒यान के आन्तरिक आधारभूत ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर 
ओर सत्य से भी उत्कृष्ट, (प्राण-अपान रूपी) सोम ओर अगप्रिसे 
रान्य तथा चिदाकाडा मे स्थित तेरे अलौकिक स्वरूप को प्राप्त 
करू | ।५०।। 


५०*दइस श्ेक में तालु के मध्य मे स्थित रम्बिका-स्थान के वर्णन की 
ओर संकेत किया गया है। इस के विषय में अनुभव के आधार पर 
कुछ विचार प्रकट किये जाते है 
जिस समय निविकल्पता के कारण योगी के प्राणों की गति सुक्ष्म होती 
हे, उसी समय तुरीय अवस्था को प्राप्त करके तालु में स्थित 'टम्बिका 
चतुष्पथ' का बह अनुभव करता है । ' टम्बिका' को "चतुष्पथः 
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श्री साम्बपञ्जाशिका 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

सुरपितृगती अन्तरा ऊर्ध्वाधः प्रवेशात्मनिणीत 
देवपितृमार्गयोमंध्ये, चकारात्‌  सर्ववाहानामप्यन्तः, 
ब्रह्मभूतोऽन- वच्छिन्रतां प्राप्तः, त्वां गच्छेयं 
परतत््वात्मचिद्करूपः स्याम्‌ । 
कोटशं त्वाम्‌? 
सत्यादिश्वसत्ताप्रदात्‌ सामरस्याद्‌ धाम्न उर्ध्वमु- त्कृष्ट 
प्रकाडानन्दैकघनं, किमपि परमं व्योमेत्यनुत्तरचिदाकाङ- रूपं, 
सोमाग्रिशुन्यं प्रशान्तप्राणापानसंस्कारम्‌। 
कि कृत्वा? 
तालृलम्बिकाख्यरोद्रग्रन्थिधामव्यक्ति कृत्वा-दिव्यकरणबन्धा- 
श्रयत उदहाल्य निभिद्य, अथो अनन्तर ध्रुबपद प्राप्य समस्त 


चुराहा इस लिए कहा जाता है कि तालु मं चार द्रारहोते ह । यही चार 
दरार चार मागं को दिखाते है। दो मार्गं से तो सामान्य प्राण-अपान को 
गति होती है, तीसरे मार्ग से मन्द-योगियों के प्राण-अपान सुषुम्णा-धाम 
मेँ ल्य होकर मूलाधार में पहुचते है ओर षट्‌-चक्रं का भेदन करके 
ब्रह्माण्ड को व्याप्त करते है, जहां वे योगी चिदानन्द का अनुभव करते 
है। इस के प्रत्युत चौथे मार्ग से उत्तम योगियों का प्राण-वायु सीधे ही 
ब्रह्माण्ड को पर्हुचता है ओर उसे मूलाधार में से गुज्ञरने को आवश्यकता 
नही पडती। जिन चार मार्गा का उषटेख ऊपर हुआ है, उन में से पहिले 
दो का संबन्ध संसार के साथ है ओर पिछले दो ।का संबपन्ध मोक्ष के 
साथ है। 
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बेद्याविभाग प्रकाडात्मबिन्दुस्थानमासाद्य, सेतुबन्धस्य मध्य 
इति निरोधकोर्ध्वराक्तया तटद्रयान्तर्वाहि प्राणापानाद्युत्तर- 
णोपायनादनादात्मसृष्टिनिरुद्धसमस्तकरन्ध्रमारगे स्थित्वाऽधिरुहय, 
किञ्चिन्मनःपिबत्निव समनान्तसविकल्पकमनःसंसकारं 
प्रशमयन्‌ ।।५०।। 


५०*#यर्हां 'सोमाग्रिशुन्य' कहने का यह अभिप्राय है कि जिस समय 





योगी रुम्बिका के द्वार से प्राण-वायु की ऊर्ध्व-ङक्ति के द्वारा ब्रह्म-रंधर को 


व्याप्त करता है, उस समय उस का प्राण-अपान ल्य हो जाता है। 
तदनन्तर ही योगी को अलौकिक स्थिति प्राप्त होती है। य्ह प्राण-अपान 
से रहित इसी अल्परीकिक स्थिति कौ ओर 'सोम-अग्रि-शुन्य' डब्द मे 
संकेत हे । 
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सर्वात्मत्वं सवितुरिति यो वाद्यनःकायबुद्छ्या 
रागद्वेषोपरामसमतायोगमेवारुरुक्षुः 


धर्माधर्मग्रसनरङडानामुक्तये युक्तियुक्ता 
स *श्रीसाम्बः स्तुतुमिति रवेः सुप्रशान्ता चकार । । 
| ।५९।। 
(अन्वय) 


यः राग-द्वेष-उपम-समता-योगं सवितुः सवांत्मत्वम्‌ आरुरुक्षुः 
(आसीत्‌), सः श्री-साम्बः धमं-अधमं-ग्रसन-रङठाना-मुक्तये, वाङ््‌- 
मनः-काय-बुद्ध्यायुक्ति-युक्तां सुप्रशान्ता रवेः इति स्तुति 
चकार ।।५९।। 


(राब्दार्थ) 
श्री = मोक्षलक्षमी से युक्त | सः = उसी ने (यह) 
यः साम्बः = जो सांब | धर्म- } = पुण्य-पाप के 


राग-द्वेष-) = रागद्रेष की |अधर्म- } ग्रास रूपी पाठा 

उपराम- } शान्ति के द्वारा | ग्रसन- } के बन्धन 

समता- } साम्य योग | रडाना- } से मुक्त होने 

योगं } से संपन्न | मुक्तये } के लिये 

सवितुः = सूर्य भगवान्‌ की. | वाङ्-मनः-] = वाणी, 

सर्वात्मत्वम्‌ = स्वात्मकता को | काय | मन, डारीर 

अरुरुक्षुः = अवलम्बित करना | बुद्ध्या = (ओर) बुद्धि से 

(आसीत्‌) = चाहता था  युक्ति-युक्तां = युक्ति-युक्त(तथा) 
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श्रीसाम्बपञ्जाशिका 


सुप्रशान्तां = आत्म-विश्रांति | रवेः = (चित्‌) सूर्य को 
देने वाटी स्तुति चकार-स्तुति रची ।५१।। 
(अनुवाद) 
जो श्रो साम्ब रागद्वेष की शान्ति के द्रारा साम्य-योग से संपन्न 
सूर्य भगवान्‌ को सर्वात्मकता को अवलम्बित करना चाहता था, 
उसी ने पुण्य-पाप के ग्रास रूपी पाड के बन्धन से मुक्त होने के 
लिए वाणी, मन, ठारीर ओर बुद्धि से (चित्‌ रूपी) सूर्य की (यह) 
युक्ति-युक्त तथा आत्म-विश्रांति देने वाली स्तुति रचो ।।५१।। 


(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 

श्रयन्त्येतां योगिन इति श्रीस्तया मोक्षलक्षम्या सहितः साम्बो 
भगवद्रासुदेवसुतः, इत्येवंरूपा, रवेश्चिदकस्य, स्तुति, 
स्वप्रशान्ता- मात्मविश्रान्ति परामकरोत्‌। ' सुप्रतिष्ठाम्‌' इति वा 
पाठ ः:। 

कोटी स्तुतिम्‌? 
युक्तया परस्वरूपविश्रान्त्यात्मना योगेन युक्ता-तत्ख्याप- 
यित्रीमित्यर्थः। 

'स' इत्यस्य विषयं दर्शायति - यः सवितुविश्वकारणस्य 
चिद्धानोः, सर्वात्मत्वं वैश्वरूप्यमेव- "योगमेकत्वमिच्छन्ति 


५१*दइस श्येक में साम्ब के साथ जो श्री ब्द का विरोषण रक्खा गया 
है, उस का अर्थं सांसारिक लक्ष्मी न हो कर मोक्ष-लक्ष्मी ही है । 
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श्री साम्बपञ्चाशिका 
वस्तुनोऽन्येन वस्तुना! । इत्याप्रायदटा, योगं 
परैक्यमित्युक्तटशारोदुमिच्छुः स्वीचिकीर्षुः,नत्वन्यत्कि्चित्‌। 
कोटं योगम्‌? 
स्वंदोषमूर्धन्ययो रागद्वेषयोः प्रठामे सति या समता साम्यं 
तद्रूपम्‌ । 
केन? 


वाङ््‌-मनः-कायसहितया बुद्धया। वाचा स्तुतिभिः, 
मनसोनुसन्धानतः, कायेन कायप्राधान्येन निमञ्जनात्मक 
प्रणामेन, बुद्ध्याऽध्यवसायेन । 

किमर्थमिमां स्तुतिमकरोदित्याह-धर्माधर्माभ्यां यद्‌ 
ग्रसनमथांदवबुद्धस्य जगतस्तदेव रङानाबन्धनरज्चस्तस्या मुक्तये। 
एतत्स्तोत्रपाठावमर्ाभ्यां जना जीवन्मुक्तिमायान्त्ित्या- 
डशयादित्यर्थः ।।५९।। 
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श्रीसाम्बपञ्जाजलिका 


भक्तिश्रद्धाद्यखिलतरुणीवल्वभेनेदमुक्तं 

श्रीसाम्बेन प्रकटगहनं स्तोत्रमध्यात्मगर्भम्‌ । 

यः सावित्रं पठति नियतं स्वात्मवत्सर्वलोका- 
न्पर्यन्सोऽन्ते व्रजति शुकवन्मण्डलं चण्डरङ्मेः। । 


(अन्वय) ।।॥५२।। ` 
यः भक्ति-श्रद्धा-आदि-अखिल-तरुणी-वह्लभेन श्रीसाम्बेन उक्तम्‌ 
इदं प्रकट-गहनम्‌ अध्यात्म-गरभं सावित्रं स्तोत्रं नियतं पठति, सः 
स्वात्मवत्‌ सवं -त्मकान्‌ पश्यन्‌ अन्ते शुक-वत्‌ चण्ड-रङ्मेः मण्डलं 


व्रजति ।।५२।। 

(ङब्दार्थ) 
यः = इस (सूर्यं के) स्तोत्र को | गहनं = (पर) गृढ़ (कठिन) 
भक्ति = भक्ति, | आध्यात्म } = आध्यात्मिक 
श्रद्धा-} = श्रद्धा आदि | गभं } रहस्य-पूर्णं अर्थो 
आदि } रूपिणी | से भराहआहे, 


अखिल-] = सभी नव- | सावित्रं | = इस चित्त सूर्य 
तरुणी | युवतियों के | स्तोत्रं |] सम्बन्धी स्तोत्र का 


वह्छभेन = वहभ | नियतं पठति = नियम पूर्वक 
श्री साम्बेन = श्री साम्बने | जो पाठ करेगा 
उक्तम्‌ = रचा है। | सः } = वह स्वात्म 
इदं = यह | स्वात्मवत्‌ } रूप दिखता 


प्रकट = स्पष्ट (सरटः) | हुआ 
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सर्व-लोकान) = (संसार के) | चण्ड-ररमेः = (चित्र रूपी) 


पश्यन्‌ } सब रोगो को | सूर्य के 

प्रकट = स्पष्ट (सरल) | मण्डलं = आनन्दरूपी 

अन्ते } = अन्त मे व्यासपूत्र | मण्डल को 

शुकवत्‌ } रुकदेव कौ भति | व्रजति = प्राप्त होगा।।५२।। 
(अनुवाद) 


इस सूर्य-भगवान्‌ के स्तोत्र को भक्ति ओर श्रद्धा आदि रूपिणी 
सभी नवयुवतियो के वह्वभ श्री साम्ब ने रचा है । यह (सामान्य 
ठान्दार्थं के विचार से) स्पष्ट अर्थात्‌ सरल (पर आध्यात्मिक अर्थ 
की दृष्टि से) कठिन तथा आध्यात्मिक रहस्य-पृर्ण अर्थो से भरा 
हआ है । जो (मनुष्य) इस का नियम-पूर्वक पाठ करेगा, वह 
सारे संसार (के लोगो) को स्वात्म-रूप ही देखता हुआ अन्त मे 
(भगवान्‌ व्यास के पुत्र) शुकदेव की तरह (चित्‌ रूपी) सूर्य के 
(आनन्द रूपी) मण्डल को प्राप्त होगा ।।५२।। 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
इदमध्यात्मगर्भं क्रोडीकृतरहस्यम्‌, प्रकटं बाह्यार्थटशा, गहनं 
चाध्यात्म (त्मि) कार्थयोगात्‌, सावित्र चिद्धानुसम्बन्धि, स्तोत्र, 
श्रीसाम्बेनोक्त, यः कश्चित्‌, स्वात्मानमिव सर्वलोकान 
पर्यंश्चिदभेदात्मविश्वं स्तोत्रार्थं भावयन्‌ नियतं निश्चयेन पठति 
अनवरतं विमृराति, सोऽन्ते चण्डरदमेदैेत ग्रासिनश्चिदककस्य, 
मण्डलं लीढविश्वसमरसीभूतमरीचिचक्रमेति- तन्मयो जायते । 
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शुकवद्‌ भगवद्याससुतवत्‌। 
कोटडोन साम्बेन? 

भक्ति-श्रद्धे आदी यासां तच््रार्थचिन्तादीनां ता 
एवाखिलास्तरुण्यो नवनवाः सुन्दर्यस्तासां बह्ृभेन क्षणमपि 
परिहतुंमडशक्येन प्रेयसा, न तु रूपलावण्यातिङायमात्रात्‌ 
समस्तबाह्यरमणीस्पृहणीयेन। इत्यनेन व्यतिरेकलभ्येनार्थेन 
भगवद्वासुदेवसुतत्वमात्मनः प्रकटयति ।।५२।। 


श्रीसाम्बपञ्चाशिका 


उपसंहारभङ्गया जनाननुजिषृक्षुराशास्ते- 


इति परमरहस्यश्लोकपञ्चारादेषा 

तपननवनपुण्या सागमब्रह्मचर्चा। 

हरतु दुरितमस्मद्रणिताक्णिता वो 

दिङतु च शुभसिद्धि *मातृव्धक्तिभाजाम्‌। ।५३।। 
(अन्वय) 

इति एषा तपन-नवन-पुण्या स-आगम-ब्रह्म-चर्चा, 

परम-रहस्य-श्लोक-पञ्चाङत्‌, अस्मद्‌-बणिता वः आकर्णिता 

भक्ति-भाजां दुरितं, मातृवत्‌ हरतु, शुभ-सिद्धि च दिशतु ।।५३।। 
(शब्दार्थ) 

इति एषा = इस तरह यह | अस्मद्‌-} = मेरे से कहा 

तपन- } = सूर्य भगवान्‌ को | ब्णिता } गया, तथा 


नवन } स्तुति करने | वः आकणित = आप से श्रवण 
पुण्या } से पवित्र (तथा) | किया गया 
स- | = आध्यात्मिक | भक्ति भाजां = (आप) 
आगम- | ठासं ओर ब्रह्म | भक्तजनों (के) 
ब्रह्म |] को कथाओंसे | दुरितं = दुःखों को 

चचां | भराह | मातृवत्‌ = माता की भांति 


परम } = पचास रहस्यपूर्ण | हरतु = दूर करे। (तथा) 
रहस्य- } छोकां (वाला | शुभ- } = कल्याण रूपी 
श्लोक-पञ्चारात्‌ } स्तोत्र) |सिद्धिच)} श्रेष्ट सिद्धि 

| दिशतु = प्रदान करे । ।५३।। 
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(अनुवाद) 
मै ने इन पचास रहस्यपूर्ण श्छोकों (के रूप मे) यह स्तोत्र कहा 
हे । यह (चित्स्वरूपः) सूर्य भगवान्‌ को स्तुति करने से पवित्र तथा 
आध्यात्मिक ठार ओर ब्रह्म की कथाओं से भरा हआ है। आप 
जनों ने इस का श्रवण किया है। यह (आप) भक्तजनो के दुःखों 
(या पापो) को माता की भान्ति नष्ट करे ओर कल्याण रूपिणी 
शरेष्ठ सिद्धि को प्रदान करे।।५३।। ` 
(राजानकक्षेमराजकृत व्याख्या) 
इत्युक्त क्रमान्महारहस्यार्थयुक्ता- "स्थित्वा किञ्चिन्मन इव 
पिबन्‌" -इत्यन्तश्छोकानां पञ्चाङादेषा, तपनस्य विश्वविचित्रा- 
खण्डितप्रतापस्य भगवतश्चिदर्कस्य नवनेन स्तुत्या पुण्या पवित्रा 
तथा सागमा विश्वोपनिषद्रूपमाहेश्वरशासत्रार्थसतत्त्वगभां ब्रह्म- 
चर्या पराद्यविमर्शो यस्यां तादृशी, अस्मद्रणिता सती आक- 
णिता, वो युष्माकं सर्वेषां, दुरितं हरतु दुरध्यवसाय च नाङायतु, 
भक्तिभाजां च शुभसिद्धि दिशतु अभीष्टं भोग-मोक्ष-लक्षमीं 
घटयताम्‌।। 


५३*माता की भान्ति कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार माता 
अपने बज्लों के दुःखों का निवारण करने ओर उन्हे शुभ सिद्धि प्राप्त 
कराने का सदा प्रय्न करती है वैसे ही इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी 
सभी भक्तजनों के दुःखों को दुर करे ओर उन्हं शुभ सिद्धि प्रदान करे। 


श्रीस्वात्मसंविदभित्ररूपशिवा्पणमस्तु । 
समाप्तं चेदं साम्बपञ्चारिकाशा्रम्‌ ।। 


नेतके नेतके ने 
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